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देवज्ञप्रवर श्री केशवाकप्रणीतं 


विवाहब्गन्दावनम्‌ । 


श्री ५ मन्मिथिलेश-घौतव खप्रतिडित-लब्धस्रणपदक- 
चौगमानिवासि-काशी स्थसंन्यासिसंस्कृतपाठ शालाध्या पक- 
वक १ ALA 
ज्या० जा० प्श्श्रासातारामभारुत- 
“वसन्तलक्ष्मीसमाख्यया' 
सरलसंस्छृतभाषाटीकया सहितम्‌ | 


aq 
काशीस्थ “संस्कृत बुकडिपो? इत्यस्याध्यक्षेः 
'झास्टर खेलाड़ीलाल ऐएड सन्स? महोदये; 
महाशक्ति मुद्रणालये 
प्रकाशितम्‌ | 


-—)— 


प्रथमाइत्ति: ] संवत्‌ १९९२ [ मुल्य सपादरूप्यकम्‌ 
सर्वाधिकारः सुरक्षितः 


भूमिका । 
ae बोर स्पष्ट है कि शुभ शीलवती स्री से ही geal को अथ, धर्म 
ओर काम की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ मत्यलोक में रहने पर भी खर्ग सदृश 
सुख का अनुभव होता है। यदि स्त्री दुःशीला हुई तो नरक से भी अधिक दुःख 
भोगना पड़ताहै । बह सुशीलता और दुःशीलता (सुभगता और दुर्भगता) 
खियो को विवाह लग्न के अनुसार हो प्राप्त होती है । जो दिव्यदृष्टि पूज्य 
महर्षियों ने हमलोगों के उपकाराथ अपने अपने अनुभवानुसार निश्चित कर 
रखा हे | इसलिये विवाह लभ का सम्यक्‌ बिचार करना परसावश्यक है । 
यद्यपि नारदादि महर्षियों की संहितानुसार वराहमिहिर, राम आदि 
आचार्यों ने अपने अपने ग्रन्थों में विवाहसमय का निर्णय किया है, 
परश्च उन ग्रन्थों में किसी किसी स्थलों में मतभेद देखकर दैवज्ञ केशवाक 
ने-- इस विवाहवृन्दावन नामक अपने ग्रन्थ में --वैवाहिक तिथि, नक्षत्र, 
योग, लग्न और षड्वग आदि समस्त विषयों के सयुक्तिक शुभाशुभलल 
प्रतिपादन करके इस प्रकार सिद्धान्त कर दिया है कि लोगों को वैवाहिक 
लग्न स्थिर करने में कोई भी सन्देह नहीं रह सकता है । 
वस्तुतः - विवाह ara} ( दशविध विवादों ) का अबन ( रक्षण ) 
sata होता है इसलिये इसका अन्वर्थं नाम 'विवाहवन्दावन' रखा गया | 
इस ग्रन्थ में पद्‌ लालित्य होने पर भी अथ काठिन्य है । अतः गणेश 
देवज्ञ ने “विवाहदीपिका' नामक विस्तृत संस्कृत टीका से उक्त काठिन्य को 
भी दूर कर दिया है । तथापि अल्प संस्कृतज्ञ लोगों को उससे सन्तोष नहीं 
हुआ । अतः काशी के acs प्रेमी सुप्रसिद्ध संस्कृत पुस्तकालयाध्यक्ष 
(“मास्टर खेलाड़ीलाल एण्ड सन्स? महोदय के अनुरोध से मैंने “वसन्त- 
लक्ष्मी” नामक संक्षिप्त सरल संस्कृत और सविशेष भाषा टीका बनाई हे । 
आशा है इसे सहृदयगण अपना कर मेरे परिश्रम को सफल करेंगे | और 
इसमें प्रमादवश दृष्टि दोष या यन्त्रालय के दोष से कहीं Haale रह 
गई हो तो उसे सुधार कर झुमे सूचित करने की अनुकम्पा करेगे | 
स्खलनं गच्छतः कापि भवत्येव प्रमादतः | 
हसन्ति ठुजनास्तत्र समादधति asta ॥ इति ॥ 
विनीत 
श्रीसीताराम भा चोगमा ( सम्प्रति काशी । ) 


oN 
भूमिका । 
यह बोर स्पष्ट है कि शुभ शीलवती ot से ही ग्रहस्थो को अर्थ, घर्म 
और काम की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ मत्येलोक में रहने पर भी ad सदृश 
सुख का अनुभव होता है । यदि स्री दुःशीला हुई तो नरक से भी अधिक दुःख 
भोगना पड़ताहे | वह सुशीलता और दुःशीलता (सुभगता और दुभेगता) 
स्त्रियों को विवाह लग्न के अनुसार हो प्राप्त होती है । जो दिव्यदृष्टि पूज्य 
महर्षियो ने हमलोगों के उपकाराथ अपने अपने अनुभवानुसार निश्चित कर 
रखा है । इसलिये विवाह लम का सम्यक्‌ विचार करना परमावश्यक है । 
यद्यपि नारदादि महर्षियों की संहितानुसार वराहमिहिर, राम आदि 
आचार्यों ने अपने अपने ग्रन्थों में विवाहसमय का निर्णय किया है, 
परञ्च उन ग्रन्थों में किसी किसी स्थलों में मतभेद देखकर दैवज्ञ केशवाक 
ने-इस विवाद्दवृन्दावन नामक अपने sea में -वेवाहिक तिथि, नक्षत्र, 
योग, लग्न और षड्वर्गं आदि समस्त विषयों के सयुक्तिक gugua 
प्रतिपादन करके इस प्रकार सिद्धान्त कर दिया है कि लोगों को वैवाहिक 
लग्न स्थिर करने में कोडे भी सन्देह नहीं रह सकता है । 
वस्तुतः - विवाह इन्दों ( दशविध विवाहो ) का अवन ( रक्षण ) 
इसीसे होता है इसलिये इसका अन्वर्थं नाम 'विवाहवन्दावन' रखा गया | 
इस मन्थ में पद्‌ लालित्य होने पर भी अर्थ काठिन्य है । अतः गणेश 
दैवज्ञ ने “विवाहदीपिका' नामक विस्तृत संस्कृत टीका से उक्त काठिन्य को 
भी दूर कर दिया है । तथापि अल्प संस्कृतज्ञ लोगों को उससे सन्तोष नहीं 
हुआ । अतः काशी के विठ्ठदूवन्द प्रेमी सुप्रसिद्ध संस्कृत पुस्तकालयाध्यच्त 
(“मास्टर खेलाड़ीलाल एण्ड सन्स” महोदय के अनुरोध से मैंने “वसन्त- 
लक्ष्मी” नामक संक्षिप्त सरल संस्कृत ओर सविरोष भाषा टीका बनाई हे । 
आशा है इसे सहूदयगण अपना कर मेरे प्ररिश्रम को सफल करेंगे । ओर 
इसमें प्रमादवश दृष्टि दोष या यन्त्रालय के दोष से कहीं कुछ.ज्रुटि रह 
गई हो तो उसे सुधार कर मुझे सूचित करने की अनुकम्पा करेंगे | 
स्खलनं गच्छतः कापि भवत्येव प्रमादतः | 
हसन्ति gaat समादधति सञ्जनाः ॥ इति ॥ 
विनीव— 
श्रीसीताराम झा चोगमा ( सम्प्रति काशी । ) 


॥ श्रोः ॥ 
समपेण- 
आसील्लोके येन तुल्यो न चान्यः 
काश्यां योऽधूत्‌ सवेमान्यो वदान्यः | 
fagzai मणउलीशो यतात्मा 
श्रीगोविन्दानन्द-संज्ञो महात्मा ॥ १॥ 
यस्माद्‌ भीता नास्तिका यान्ति दूरं 
दृष्टा यट्रन्नावगो मयूरम्‌ । 
साक्षाद्‌ ब्रह्मेवास्तिका ये वन्दन्ति 
सये विद्वांसः सदेवानमन्ति ।। २॥ 
वाराणस्यां येन चेका विशाला 
वेदाङ्गानां स्थापिता पाठशाला | 
अ्रन्यत्रान्याश्चापि शाखास्तदीया 
जागत्यंद्याप्यत्र कीर्तियंदीया ॥ ३ ॥ 
कुवन्‌ कल्याणानि नित्य जनानां 
संसारेऽस्मिन्‌ यः शातं हायनानाम्‌ | 
जीचन्‌ युक्तो मोहमात्सर्यहीनः 
काश्यामन्ते योऽमवद्‌ ब्रह्मलीनः ॥ ४ ॥ 
तब्नन्धवोधस्तच्छिष्य-स्तच्छी लगुणसंयुतः । 
जितेन्द्रियः परशान्तात्मा ब्रह्मविज्ञजनेच्नुंतः ॥ १ ॥ 
श्री जयेन्द्रपुरी नाम सतां संन्यासकर्मणाम्‌ | 
` मण्डलेशत्वमासाद्य काश्यां विजयते तराम्‌ ॥ २॥ 
यस्योक्तपाठशालायां नित्यं पाठयत्ता मया | 
केशवार्ककृतो व्याख्या कृता ाषार्थसंयुता ॥ ३ ॥ 
नाख्ना 'वसन्तलच्मीः' सा भक्त्या तस्मे समर्प्यते | 
नतेन मिथिलावासि-श्रीसीतारामशमणा ॥ ४ ॥ 
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के अथ विवाह्वृन्दावनस्थाविषयाश्नुक्रमणिका $ 


>" 70२४५७९०७४”. 
विषय garg | विषय पृष्ठाडु 
नक्तन्नशुद्धिप्रकरण ॥१॥ मेलकप्रकरण ॥३॥ 
मड़लाचरण १ | राशि मेलक दुष्टकूट १८ 
ग्रन्थवेशिष्टध २ | दुष्टकूट-परिहार १६ 
विचाहविहित नक्षत्र „ | ताराविचार हि 
पूर्वाफाल्गुनी पुष्य की त्याज्यता | एक राशि नक्षत्र मै विशेष ,, 


निज्ञ मत खे विवाह समय , 
विवाह में पञ्चशलाका वध ४ 


सप्तशल्ाका वेघ पू 
चरण वेध है 
उत्पातादि दोष ६ 
लक्षादोष करै 
लत्ता दोष का फल ७ 
एकागल दोष = 
अगला मै अन्य मत & 
पाप से षड्भान्तरित नक्षत्र १० 
पादवेध मे विशेष ११ 
चण्डायुघ दोष ११ 
दुष्ट योगो की वज्य घटी ,, 
नक्षत्र दोष १२ 
पाप मुक्त नक्षत्र शुद्धि ‘s 
पात दोष १) 
क्रॉन्तिसास्य १२ 
नच्त्रशुद्धि प्रशंसा ,१ 


कालमीमांसाप्रकरण ।।२॥। 

अन्म राशि से मेलक में युक्ति १४ 
नवांश द्वारा मेखक में प्रमाण ,, 
दोनों का निणेय १५-१७ 


मतान्तर ,, 
चरण की पकता में दोषाभाव २० 


जिनाडी वेध )) 
चतुनांडी पञ्चनोडो वेध २१ 
योनिमैत्री : 
गणमेत्री २२ 
राशिवेर, वश्यावश्य २३-२४ 
तात्कालिक ग्रहमेत्री २५ 
ग्रन्थकार की खदेशामिप्रायिक 
ग्रहमैत्री | २६ 
यवनोक्त ग्रहमैत्रो २७ 
यवनमत की खोकति २८ 
नवांशमेत्रो मे विशेष २६ 
नवांशचिन्ताप्रकरण ॥४॥ 
नवांश युक्ति से यवन मत को 


पुष्टता | ३०-३२ 
शुभनवांश ३२ 
लझसत्तमशुद्धि ३४ 
अन्य मतो का दोष ३५ 
उद्यास्त-शुद्धि ३६ 
अष्टम लञ्च दोष 11 
frac योग दोष छी 


३ विवाहवृन्दावनथ- 
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विषय पृष्ठाडु 
चतुर्थ द्वादश भाव दोष ३७ 
जन्मकालिक पापगत नवांश 
दोष आर परिहार 1५ 
दोषान्तर ३ 
लग्नवबलप्रकरण ||| 
प्रहो के शुभाशुभ खान न 
कतेरी और जामित्र दोष ४१ 
शुरु शुक्र के बाल्यादि दोष ,, 
ग्रहबलोमे विशेषता ४२ 
इन्द्रमत से छपणता योग ,, 


चन्द्रवलप्रकरण ।।९।। 
कोई वर का WIG नहीं 


देखता उसमे दोष ४३ 
ताराबल ८६ 
इसका सिद्धान्त ३१ 

राहुसत्ताप्रकरण ॥७॥ 
वराहमिहिर का मत ४७ 
ग्रहण मे राहु की छादकता ४८ 
राहु का खरूप 
प्रतिमास में ग्रहण क्यों नहीं 

होता है ४8 


जातकसंहिता से राइसत्ता ,, 
भौमादिपात में ग्रहत्वामाच ५० 


प्रथम सम्पात राइ द्वितीय केतु , 
चन्द्र्पात ओर उच्च मे 

विशेषता ५१ 
पात ही राह है ५२ 
उच्च कल्पनामात्र है ५३ 


राइ की दिनाधिपता क्यों नहीं , 


विषय पृष्ठाडू 
राहु की गति का प्रमाण १४ 
केतु की गति हि 
भोजराज का मत ५५ 
अयन से ही देवों का अहोरात्र ,, 
राहुसन्ता मे प्रमाणान्तर ५७ 
९ 
षड्वगप्रकरण ॥८।। 
दादशभावसाधन ५८ 
ग्रहौ को भावसन्धिका फल ५६ 


राशि भाव के भेदमे faa ,, 


स्पष्ट सूय साधन प्रकार ६० 
लग्न और सूर्य से इश्काल्॒ ,, 
लग्न से कालहोरा शान दर्‌ 
पापहोराको निष्फलता 
वारप्रवृत्ति ६२ 
इष्टकालसे होरेश ज्ञान ६३ 
अन्यदोष 0१ 
घड्वग कथन ६७ 
राशियों के खामी a 
होरा-दकाण-द्वादशांश ६५ 
तिथ्यादि सन्धि ‘ 
मंगलादि ग्रहो का संक्रान्ति. 

काल ६६ 
वसन्तादि ऋतुशान हि 
ऋतुसन्धि ६७ 
सन्धि में विवाहफल : 
दुश्योगो की सन्धि में विशेषता ६८ 
नक्षत्रादि सन्धिघरीमान , 
चास्द्रमाससन्धि as 
जन्ममासादि मे विवाह निषेध 


2) 


गुणदोषविवेचक की प्रशंसा ७० 


विषयानुक्रमणिका । ३ 


ह TTT. ना क्या जआजअबबसन्नननन्न््नि ककल CAS त नत तत तत कान 


Ne Nl ee र th ee DR ll RR DO YS SR NE 
+ 


विषय पृष्ठाङ्ग 
गोधूलिप्रकरण ॥६॥ 

गोधूलिकाल ७० 
गोधूलि के श्रधिकारी ७१ 
गोधूलि में षष्ठ अष्ट 
चन्द्रजन्य दोषाभाव ही 
शनि बृहस्पति से गोधूलि 

में विशेष ७२ 


मासगोचरप्रकरण ॥१०॥ 
सोरचान्द्रमास विचार ७३ 
सोरचान्द्र विरोध मै निणंय ७४ 
गोचर ALAA का बलावल ७५ 
गोचर की मुख्यता का दृष्टान्त ७६ 


ग्रहयोगप्रकर ण ॥११॥ 
चक्र आदि योग रौर उनके 
फल ७७-७८ 
ग्रह'मावकुएडलीप्रकरण|१९॥ 
लगञ्नादिभावगत ग्रही का 
फल ८१-८७ 
ग्रह योगादिबलाबलप्रकरण १३ 


ग्रहो का सामान्य शुभाशुभ- 
स्थान 


ळू 
सप्तम दशमप्य चन्द्रक विशेष ,, 
शुभ योग us 
श्रशुभ योग &० 
पुस््रीग्रहवश से फलान्तर २ 
पति श्वशुर आदि काफल , 
शासत्रविरुद्ध लोकिक रीति 
की निन्दा 8२ 


विषय 

जामित्र दोष मे विशेषता 
योगका सफलत्व और 
अफलत्व 88 


सिश्रप्रकरण ॥१४॥ 


किख प्रकार को कन्या ओर 
किस प्रकार के वर का वरण 
करना दप 

उद्योग से हो फल की प्राप्ति 8६ 

स्वस्थ लोगो का अरिष्ट लक्षण ६७ 


ण्ष्ठाक्क 
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छाया से अरिष्ट लक्षण 85 
सत्पुरुषलच्तण 53 
कन्यालच्तण १०० 
हस्तादि रेखाफल ' १०५-१०४ 
राजचिहु १०४ 
सुर्य शुभलच्तण १०५ 
निमित्ता मै पक्षिचेष्टा 7 
कुकुरको चेष्टा १०६ 
उपश्चतिशकुन 7 
कन्यावरण ATA ओर कुला- 
चार पालन त 
वेदीनिर्माण १०७७ 
मातृका पूजा 
वधूवरप्रश्नप्रकरण ।।१५॥ 
TTA १०८ 
वरप्राप्ति प्रश्न १०६ 
शुभाशुसयोग ११० 
दलनकण्डनादि का काल १११ 
वंशव णन प्रकरण ॥१६॥ 
खवंशवणन ११२ 





४ विवाहवृन्दावन विषयानुक्रमणिका 





लग्नशुद्धि प्रकरण ॥१७॥ 


विवाहविहित नक्षत्र 
नक्षत्रशुद्धि 

लग्न शुद्धि 

पलभा ओर चरखण्ड 
AAT ओर खोदय 


११३ 
११४ 
११५ 
११७ 
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विषय 

संक्रान्ति से स्पष्ट सूर्य 
लञ्च साधन 
होरानवांशश्षान 
देशान्तर चरान्तर 
कालहोराश्नान 
षड्वग 

स्थूल दिनमान साधन 


इति विषयानुक्रमणिका । 


पना AS 


॥ श्रोः ॥ 


विवाहद्वन्दावनम्‌ । 


वसन्तलच्मी सहितम्‌ | 


४ "णकवा ->-- 





टीकाकारक्॒तमछलाचरणम्‌ — 
श्रीनन्दनन्दनपदे हृदये निधाय रम्ये विहृतुमनिशं शिशुकोकिलानाम्‌ | 
श्रीकेशवाकरचिते विमले विवाह-वुन्दावने विरचयामि वसन्तलक्ष्मीम्‌ ॥ 
ग्रन्थयकारकतमङ्गलाचरणम्‌-- 
श्रीशाङ्गिणोः aig वो नवसन्निवेशः 
क्ृशव्ययं चलवलब्नयनाश्वलश्रीः 
यत्राञ्च॒लं - ग्रथन - मङ्गल - माचचार 
भृङ्ारहारमणिकोस्तुभरश्मिगुम्फः ॥ १॥ 
सं०--श्रीशाङ्गिणोः (श्रीश्च शाङ्गी चेति श्रीशाङ्किणौ तयोः श्रीशार्ङ्गिणोः 
लक्ष्मीनारायणयोः ) स नवसंनिवेशः ( नूतनसङ्गमः ) वः ( युष्माकं ) 
छेशन्मयं ( सुखं ) सृजतु ( करोतु ) । कथंभूतः स नबसंनिवेशः-- 
चलवलन्नयनाश्चलश्रीः ( चलाश्च वलन्तश्च नयनाश्चलाः नेत्रप्रान्तास्तेषां 
श्रीःशोभा यस्मिन्‌ स तथोक्तः ) पुनः किंभूतः--यत्र ( यस्मिन्‌ नव- 
संनिवेशे ) शशङ्गारहारमणि-कोस्तुभरश्मिगुम्फः ( शज्ञारहारमणिश्व कोस्तु- 
मश्चेति श्व्गारहारमणि-कोस्तुभौ तयोः रश्मीनां शुम्फः = गुम्फनं-प्रथनं ) 
अश्वलग्रथनमङ्गलं ( अञ्चलयोः '्रावृतवस्रप्रान्तयोः' प्रथनमेच मङ्गलं 
तत्‌ ) आचचार ( आचीर्णवान्‌ = कृतवानित्यर्थः ) ॥ १ ॥ 
भा०--चलते और लौटते हुए नेत्र प्रान्तों की शोभा है जिसमें ऐसा श्री 
( लक्ष्मी ) और नारायण का प्रथम समागम आप लोगों के झेश को दूर करे । 
जिस नव समागम में लक्ष्मीजी के sae हारस्थित मणि के रश्मि ( किरण ), 
और भगवान्‌ नारायण के कौस्तुभमणि के किरण, इन दोनों का Tew ( परस्पर 
मिलन ) ही ने अञ्जलग्रथन ( गाठ बन्धन ) रूप मङ्गलाचरण किया ॥ १ ॥ 


2 विवाहवृन्दावनम्‌-- [ नक्षत्र्ुद्धि- 
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अथ ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं कथयति-- 
संवग्ये गर्गभरगु भागुरिरेभ्यगीभ्यंः 
सारं वराइमिहिरादिमताबुसारम्‌ | 
स्फारत्स्फुरत्परिमलाढ्यफल विवाह- 
वृन्दावनं विरचयामि विचाररम्यम्‌ ॥ २ ॥ 
सं? गर्ग-शगु-भागुरि-रेम्य-गीम्ये: सारं (तत्त्व) संवग्यं (संकलय्य) 
वराहमिहिरादिमताुसारं ( वराहमिहिरादीनां, आदिशब्दात्‌--श्रीपति- 
लल्लायाचायाणां-मतं अनुसरतीति तथोक्त ) स्फारस्फुरत्परिमलाढ्यफलं 
( स्फारन्ति-विस्तृतानि, स्फुरन्ति विकसितानि, परिमलाह्यानि फलानि 
'सद्सद्र॒पाणि! यस्मिन्‌ तत्तथोक्तं ) विचारम्यं ( विचारेण सद्सद्विवेकेन 
रम्यं मनोहरं, TATA तु विचारेण--त्रीनां पक्षिणां चारेण-संचारेण रम्य- 
fafa’ एवं भूतं ) विवाहवृन्दावनं ( विवाहानां बुन्दै अवतीति तथोक्तं ) 
विरचयामि ॥ २ ॥ 

Wo -- गर्ग, BI. भागुरि, रेभ्य इन सब सुनियों के यचनों के तत्व संकलन 
करके वराहमिहिर, श्रीपति ey आदि आचाय के मतानुसार विस्तृत रूप से 
विकसित परिमल से युक्त फल है जिसमें इस प्रकार सद्विचारों से रमणीय विवाह- 
बृन्दावन नामक ग्रन्थ को मैं बनाता हूँ ॥ २ ॥ 

श्रथोदो विवाहविहितनच्षत्राणि कथयति 
धुवानुराधाबृगमूलरेवती-करं मघाखातिरद्षणो गणः 
रवेरमीना मकरादिषड्ग्रही करग्रहे ARAB AT ATT ॥ ३॥ 
सं०--धवानुराधामृगमूलरबतीकरं ( ध्रुवाणि-अनुराधा-सृगशिरा- 
मूलं रेवती करो हस्तः एषां समाहारइन्द्वे नपुंसकत्वं ) मघा, स्वातिः ‘ore? 
गणः ( एकाद्शनच्षत्रसमूहः ) यदि agen: ( दोषंरहितः ) स्यात्‌ 
तदा मृगीदृशां ( Sint) करगृहे ( विवाहे ) मङ्गलकृत्‌ स्यात्‌ । तथा च 
रवेः ( सूयस्य ) अमीना ( मीनरहिता ) मकरादिषडगृही ( मकरादीनां 
षड्गृहाणां समाहारो मकरादिषड्गृही चेत्ररह्ितमुत्तरायणमित्यर्थः ) 
सृगीदृशां ( स्रीणां ) ewe ( विवाहे ) मङ्गलकृत्‌ भवति ॥ ३ ॥ 
भा०--मू,वसंशक ( तीनों उत्तरा रोहिणी ), अनुराधा, मुगशिरा, मूळ, 





प्रकरणस्‌ १ ] वसन्तलदमीसहितम्‌ । ३ 
रेवती, हस्त, मघा, और स्वाती ये ११ नक्षत्र यदि वेधादि दोषों से रहित हों तो 
खियोंके पाणिग्रहणमें मङ्गलकारक होते हैं । तथा मीनको छोड़कर मकरादि ६ 
राशियों में ( अर्थात्‌ मकर, कुम्भ, मेष, बृष, मिथुन में ) सूर्य हों तो विवाहमें 
मङ्गलकारक होते हैं ॥ ३ ॥ 

विवाहे पुर्वेफाट्गुनोपुष्यो केश्चिडुक्तो aged कथयति-- 
प्राचेतसः प्राह शुभं भगक्ष सीता तदूढा न सुखं सिषेवे । 
पुष्यस्तु पुष्यत्यतिकाममेव प्रजापतेराप स शापमस्मात्‌ ॥ ४॥ 

सं०--प्रचेतसोऽपत्यं ( प्राचेतसो मुनिः ) wart ( पूबोफाल्गुनी- 
waa) शुभं प्राह, परन्तु ager ( तस्मिन्‌ ane विवाहिता ) सीता 
सुखं न सिषेवे, अर्थात्‌ बनवासादि दुःखमेव प्राप्तवती, तस्मात्‌ तत्‌ त्याज्य- 
मेव । पुष्यस्तु अतिकामेव पुष्यति (वद्धयति) अस्मात स ( पुष्यः ) प्रजा- 
पतेः ( ब्रह्मणः ) शापं आप प्राप्रवान्‌ , अतः पुष्योऽपि त्याज्य एवेत्यर्थः ॥ 

भा०--प्राचेतस मुनि ने पूर्वफाइगुनी को विवाह में झु ए कहा है, परञ्च उसमें 
विवाहिता सीता ने सुख का सेवन नहीं किया । तथा पुष्य नक्षत्र तो अत्यन्त 
काम को ही बढ़ाता है इसलिये ब्रह्मा ने उसे शाप दिया है। सिद्ध हुआ कि ये 
दोनों नक्षत्र विवाह में त्याज्य हैं । इसलिये नारद'दि सझुनियों ने इन दोनों को 
विवाह में विहित नहीं कहा ॥ ४ ॥ 

विशेष -ब्रह्मपुराणादि में प्रसिद्ध है कि--पावतीजी के सौन्द्य देखकर ब्रह्माजी 
मोहित हो गये पश्चात्‌ ज्ञान होने पर उन्होंने बिचार किया कि मेरा विवाह पुष्य 
नक्षत्र में हुआ थां इसी से काम की अधिकता हुई है इतलिये बह्माजी ने पुष्य- 
नक्षत्र को शाप देकर विवाह में निषेध कर दिया ॥ ४ ॥ 

अथ विवाहेऽन्यमतं निरस्य स्वमतसाह- 
© 

प्राइडबसन्तोजेसह:करग्रहः परेरुदाहारि न द्वारि तन्मतमू | 
रवेरवेसारिणश्रुत्तरायणं पुरन्भ्रिपाणिग्रहणे परायणम्‌ ॥ ५॥ 

सं०--परैः ( अन्याचायैः ) प्रावृडूबसन्तोजसह:करमहः ( प्रावृड- 
वषो, वसन्तःप्रसिद्धः, Sat: कातिकः, सहा मार्गशीष: एषु करम्रहः विवाहः) 
उदाहारि ( उक्तः ) परञ्च’ तन्मतं न हारि ( न मनोहरम्‌ ) । यतो रवेः 
( सुर्यस्य ) अवैसारिणं ( मीनरहितं ) उत्तरायणं ( मकरादिराशिषद्कमेव ) 
पुरन्म्रि पाणिप्रहणे (aint विवाहे) परायणं (श्रेष्ठ, बहुसम्मृतत्वात्‌) Wall 
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भा०--वात्स्य आदि अन्य आचायाँ ने वर्षा और वसन्त ऋतु, कातिक तथा 
मार्गशीष विवाह में विहित कहा है । परञ्च उनका यह मत ठीक नहीं है । क्यों 
कि सीन को छोड़कर सूयं का उत्तरायण काल ही feat के विवाह में अत्यन्त 
श्रेष्ठ है । ऐसा बहुत सुनियों का सम्मत है । अर्थात्‌ अल्पसम्मति होने के कारण 
वर्षांतर्तु विवाह सें त्याज्य है ॥ ५ ॥ 
अथ विवाहे पञ्चशलाकावेधमाइ-- 


याम्योत्तराः प्रागपराश्च पञ्च द्वे द्रे च रेखे रचयेद्विदिल्नु । 
विदिर्टरिती यागेलितासितारः सह्याभिजित्‌ तत्र भवेज्धवगः ॥ ६ ॥ 
सं०--पथ्व याम्योत्तराः, पञ्च ग्रागपराश्च रेखाः, हे हे रेखे च 
Ag ( कोणेषु ) रचयेत्‌ । तत्र ( तस्मिन्‌ चक्रे ) विदिगृद्वितीयागेलिता- 
भ्रितारः ( विदिशि द्वितीयया 'रेखया'ऽगलिता बद्धाऽग्नितारा कृत्तिका 
यस्य स तथोक्तः ) सहाभिजित्‌ ( अभिजित्सहितः) wad: ( नच्तत्र- 
समूह: ) भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा” ५ याम्योत्तर, ५ पूर्वापर और दो, दो Tat कोण में न्यास करे । 
इस ग्रकार पञ्चशलाका चक्र में कोण वाढी दूसरी रेखा में कृत्तिका नक्षत्र लिखकर 
क्रम से अभिजित समेत सब नक्षत्रों को लिखे ॥ ६ ॥ 
स्पष्टाथे चक्र-- 
क्रो ख आ पु पु 





भ्र अ उ पू मू ज्ये अ 


तस्मिन्नभिन्नाग्रगतं भिनत्ति ग्रहो विवाहत्तेमशेषमेव | 
खरीपुंसयोरायुरसोम्यवेधः सोम्यव्यधो इन्ति सुखानि शश्वत्‌ ॥७॥ 


प्रकरणम्‌ १ | वसन्तलदमीसहितम्‌ | ५ 
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०--तस्मिन्‌ (चक्रे) ae: अभिन्नामगत॑ ( एकरेखाम्रगतं ) 
fragt अशेषमेव ( समस्तमेव ) भिनत्ति ( वेधयति), 'तत्रापि’ 
असोम्यवेध: ( पापप्रहवेधः ) स्रीपुँसयोः ( कन्यावरयोः ) आयुः हन्ति, 
सौम्यव्यधः (शुभमहवेधः) शश्वत्‌ (सवदा) सुखानि हन्ति ( नाशयति ) | 
भा०--उक्तपञ्चशलाकाचक्र में-- जिस रेखा में ग्रह हो उस रेखा के अग्रगत 
विवाहविहित सम्पूर्णनक्षत्र को वेधित करता है । उसमें भी पापग्रह कृतवेध 
वर कन्या की आयु और झुभग्रहकृत वेध वरकन्या के सुख का नाश करता है | 
अभिजिन्मानं, सप्तशल्लाकावेधं चाह-- 
वेश्वदैवतचतुलवः श्रवःपश्चभूलव इहाभिजिन्मितिः । 
अन्यतः परिणयादयं व्यथः सप्तरेखबलये विलोक्यते ॥ ८ ॥ 
सं० --वैश्वदैवतचतुलव: ( उत्तराषादचतुथाश : ) श्रवःपश्वभूलवः 
( श्रवणस्य पश्चद्शांश: ) इह अभिजिन्मितिः स्यात्‌ । अयं व्यधः ( वेध- 
विचार: ) परिणयादन्यतः ( बिवाहादन्यत्र ) सप्तरेखवेलये ( सप्तशलाकके 
चक्रे ) विलोक्यते ॥ ८ ॥ 
भा०--उत्तराषाढ के चतुर्थं चरण और श्रवण के आदि में पञ्चदशाँश अभिजित्‌ 
नक्षत्र का मान है । विवाह से भिन्न gual में यह वेध wane चक्र में 
देखाजाताहे॥ ८ ॥ सत्तशलाका चक्र यथा-- 
क॒रोस्मआपुपुश्‍ध्छे 
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अथावश्यके चरणवेधं कथयति-- . a 
स किल वेधबिधिद्रितृतीययोश्चरणयोमिथ आदिचतुथयोः | 
अशुभविद्धमशेषम्मुइ त्यजेत्‌ चरणगं शुभवेधमसंपदि ॥ & ॥ 


६ विवाहवून्दावनम्‌ | | नक्षत्रशद्धि- 
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` goa वेधबिधिः द्वितृतीययोश्चरणयोः तथा आदिचतुथयोश्रर- 
णयोर्मिथः परस्परं ज्ञेयः । अशुभविद्धं ( पापग्रहविद्ध ) se (नक्षत्रं) 
अशेष ( समस्तं ) त्यजेत्‌ । तथा असम्पदि ( अन्यनक्षत्रालाभे = आव- 
श्यके ) guad ( शुभग्रहवेधं ) चरणगं (यस्मिन्‌ चरणे वेधस्तं चरणमेव) 
त्यजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०--उपरोक्त वेधविधि द्वितीय और तृतीय चरण में तथा प्रथम और 
चतुर्थ चरण में परस्पर समझना | पापग्रहसे वेधित समस्त नक्षत्रको त्याग देना 
चाहिये तथा परमादश्यकम शुभग्रह से विद्ध नक्षत्रके चरणमात्र त्याग करे ॥९॥ 


श्रथ दोषान्तराणि कथयति-- 


यदशुभैगेतगम्यमधिष्ठितं यदपि च त्रिविधारुतदूषितस्‌ । 
तरणितारकतोऽपि ages तदखिलेपि खलं शुभकमंणि ॥१०॥ 

सं०--यत्‌ “नक्षत्र अशुभैः ( पापप्रहै; ) गतं (ae), गम्यं 
( भोग्यं ), अधिष्ठितं (ad) यदपि च त्रिविधाडुतदूषितं ( त्रिविध 
दिव्यभौमाऽन्तरित्तेः aden: दुष्टं ) तरणितारकतः ( सूयनच्षत्रतः ) 
चतुदेशं तत्‌ अखिलेपि ( समस्तेऽपि ) शुभकमणि खलं ( दुष्टं ) स्यात्‌। 

भा०~~पापग्रह जिस नक्षत्र को छोड़ दिया हो, जिसमें जाने वाला हो तथा 
जिसमें वतमान हो ये तीनों नक्षत्र तथा त्रिविध ( दिव्य भौम, आन्तरिक्ष ) 
उत्पातो से दूषित नक्षत्र, तथा सूयं नक्षत्र से १४ वाँ नक्षत्र जो हो ये नक्षत्र सब 
शुभकायों में अशुभ हें ॥ १० a 

अथ MAT कथयति— 


रविनखैमितमकविधुन्तुदो मुनिभिरिन्दुरखण्डलमण्डलः | 
हुतवहाकृतिषड्जिनदन्तिभिः ज्षितिपुतादभिलत्तयति ग्रहः ॥११॥ 

सं०--अरकविधुन्तुदौ ( सूय-राह्र ) क्रमेण? रविनसैमितं ( द्वादशं, 
विंशतितमं नक्षत्र अभि ( सम्मुखं ) लत्तयतः, रविः स्वाक्रान्तात्‌ द्वादशं, 
राहुश्च विंशतितमं नक्षत्र लत्तयतीत्यथ: | अखण्डलमण्डलः (वू्णमणडलः) 
इन्दुअन्द्र: सुनिभिमितं ( सप्तमं ) vai aft लत्तयति । तथा त्तिति- 
सुतात्‌ ( मङ्गलमारभ्य ) रहः 'क्रमेण' हुतवहा-ऽऽक्कृति-षड्‌-जिन-द्न्तिभि- 
fad ‘aaa? अभि लत्तयतिः॥ १ १।। 


प्रकरणम्‌ $ | वसन्तलदमीसहितम्‌। ७ 





भा०--सूर्य अपने नक्षत्र से १२ वाँ, और राहु २० वाँ, पूर्ण चन्द्रमा ७ af, 
मङ्गल ३ रा, बुध २२ al, बृहस्पति ६ ठा, शुक्र २४ वाँ ओर शनि ८ वाँ नक्षत्र 
को सामने से. छत्तित करता है ॥११।। | - 
पूर्वांचायें: पृष्ठलत्तनं यदुक्तं तत्कारणं कथयति-- 
इति सति द्यसदामभिलत्तने यदनुलत्तनसुक्तमृ षित्रजेः | 
तदुडुपश्चिमपूवेविभागयोरनधिकाधिकदोषविवक्षया ॥१२॥ 
०--इति ( एवं ) द्युसदां ( ग्रहाणां ) अभिलत्तने ( सम्मुखलत्तने ) 
सति ऋषित्रजे: ( मुनिगणे: ) अनुलत्तनं ( प्रष्ठलत्तन ) ae, तत्‌ उडु- 
पश्चिमपू्ेविभागयोः (नच्त्रस्योत्तरार्धपूवो धयोः) अनधिकावधिकदोषवित्तयाः 
उक्तम्‌ । अर्थात्‌ सम्मुखलत्तने नचत्रोत्तरारधेऽसपदोषः पूवो धेऽधिकदोषः,: 
THAI नचत्रस्योत्तराथेऽधिकदोषः, पूर्वाथेऽस्पदोष इत्यर्थः ।।१२॥ 
भा०--इस प्रकार ग्रहों के सम्सुखळत्ा होने पर भी grant ने जो 
पृष्ठलत्ता दोष कहा वह नक्षत्र के उत्तराध और पूर्वांधे में अल्पाधिक दोष 
विवक्षा से । 
अर्थात्‌ लत्तादोष से दूषित सम्पूर्ण नक्षत्र त्याज्य है उसमें भी एष्टलत्ता वाले 
नक्षत्रों के पूर्वाथ में अल्प और उत्तरा में अधिक दोष, तथा सम्मुखळत्ता वाळे 
नक्षत्रों के उत्तरार्धं में अदप और Gaba में अधिक दोष है । इसलिये पूर्वाचायों ने 
पृष्ठलत्ता भी कहा है | यहाँ ग्रन्थकार ने समस्त नक्षत्र को दूषित समझकर केवल 
सम्मुखलत्ता ही कहा ।।। २॥। | 
| अथ लत्तादोषस्य फलमाह-- 


उडुनि निदेलिते शुभलत्तया न फलमस्ति बलस्य गलत्तया | 
अ्शुभलत्तितमत्ति तद्ढयो-धनसुतानसुतापकर परम्‌ ॥१३२॥ . 

सं०--उड्नि ( नक्षत्रे) शझुभलत्तया निदलिते सति बलस्य गलत्तया . 
फलं ( नत्तत्रोक्तं शुभं फलं ) नास्ति । अशुभलत्तितं ‘aw’ तु तदृढयोः 
(aq बिवाहितयोः कन्यावरयो: ) परं असुतापकरं ( ग्राणसन्तापदं ) 
भवति, घनसुतान्‌ अत्ति ( खादयति नाशयतीत्यर्थः ) ॥१३॥ 

भा०-शुमग्रहृ से लत्तित नक्षत्रों में बळ के ह्रास होने के कारण उन 
नक्षत्र का छुभ फळ नहीं होता है । तथा पापग्रह से छत्तित नक्षत्र में विवाहित 
वर कन्या के प्राण का सन्ताप ओर धन पुत्र का.नाश होता है ॥१३॥ 


= विवाहवन्दावनम्‌ | [ नक्षत्रशुद्धि- 
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अथैकागंलादोषमाह-- 
विद्धा त्रयोदशभिरूध्वगतेकरेखा 
खाजूरिक॑ तदिह शीषभतों भचक्रे । 
न्यस्ते सहाभिजिति तारकराज भान्वो- 
स्तुल्यचोगम्यगतयोन यनागलेयम्‌ ॥१४॥ 
सं०--ऊध्वगतैकरेखा त्रयोदशमिः ‘are’ विद्धा सती 
खाजूरिक चक्र! भवति । तदिहास्मिन्‌ चक्रे शीर्षभतः ( वक्ष्यमाणशीष- 
नक्षत्रात्‌ ) सहाभिजिति ( अभिजिस्सहिते ) wae न्यस्ते सति तुल्यक्षें- 
गम्यगतयोः तारकराज-भान्बोः ( सूयचन्द्रयोः) एकरेखास्थयोरियं नय- 
नागला ( एकार्गलाल्यदोषो ) भवति | रबिचन्द्रयोमध्ये एकस्य नक्षत्र 
यावद्गतं तावदेवान्यस्य गम्यं चेत्तदैवायं दोष इत्यनेनात्र पादवेधः सूचितः | 
भा०--एक ऊर्ध्वांधर रेखा को १३ तिरछी रेखा से वेध करने पर खाजूर 
नामक चक्र होता है । इस चक्र में आरे कहे हुए शीषं नक्षत्र से आरम्भ कर 
अमिजित्‌ सहित २८ नक्षत्रों का न्यास करने पर यदि सूये और चन्द्रमा एक 
रेखा में पड़े तथा एक के नक्षत्र का गत और दूसरे का गम्य तुल्य हो तो 'यह 
नयनागंला ( परस्पर इष्व्यगला अर्थात्‌ eerie ) नामक दोष होता हैं ॥१४॥ 
अथ शीषेनक्षत्रज्ञानं तथेकार्गलाफलं चाह-- 
शीषंभं भवति रूपसंयुता दृष्टयोगमितिरद्विता सती। 
शेषिणी यदि च साद्धविश्वयुङमङ्गलङ्गलति सागले विधौ ॥१५॥ 
सं -“इयमगंला व्याधातादिदुष्टयोगे सति ज्ञयेति, दुष्टे योगे 
सति/--सा दुष्टयोगमितिः ( विष्कम्भादिदुष्टयोगावधिसंख्या ) रूप- 
संयुता ( एकयुता ) अधिता सती शीषभं ( शीषनच्षत्रं ) भवति । यदि 
साञ्घिता शोषिणी ( शेषसहिता ) भवेत्‌, तदा सार्धेविश्वयुक्‌ ` ( साधे- 
त्रयोदशासहिता सती ) शीषभं ज्ञेयम्‌ । एवं विधो चन्द्रे सार्गले सति 
मङ्गलं ( विवाहादिशुभकायं ) गलति ( नश्यति ) ॥१५॥ 
भा०--व्याघातादि दुष्टयोग की संख्या में १ जोड़ कर आधा करने से जो 
संख्या हो वही शीषं नक्षत्र होता है । यदि आधा करने से शेष युत संख्या हो 
तो उसमें १२॥ साढे तेरह जोडन से शीष नक्षत्र होता है । इस प्रकार चन्द्रमा 
अगलायुक्त हो तो विवाहादि मङ्गल काय का नाश होता है ॥१९॥ 
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वि०--ब्याधात आदि दुष्टयोग में जब सूय नक्षत्र से अभिजित्‌ सहित गणना 
करने से चन्द्रमा विषम नक्षत्र में पडे तभी यह योग होता है । सम संख्य नक्षत्र 
में पड़ने से नहीं होता है। इसलिये रामाचाय ने मुहृतंचिन्तामणि में सरल 
प्रकार कहा है यथा-- 
व्याघातनाण्ड-ब्यतिपतपूचझूछाउन्त्य-चञ्ध परिघा5तिगण्डे | 
योगे विरुद्ध स्वभिजिवसमेतः खाजूरमर्काद्‌ विषमे शशी चेत्‌ ॥ 
उदाहरण -मानों व्याघात योग में रेवती में सूयं और चित्रा में चन्द्रमा है 
तो सूय नक्षत्र रेवती से चन्द्र नक्षत्र चित्रा तक गिनन से विषम संख्या १५ हुई 
we 
अतएव एकार्गछा दोष हुआ । 
अब इस ग्रन्थ के अनुसार व्याघात को सख्या १३ में १ जोड़कर आधा करने 
स्पष्टार्थं चक्र - से ७ हुआ अतः अश्विनी से ७ af gaag शीषं 
| पु. नक्षत्र हुआ | अतः पुनर्वसु को चक्र के शीर्ष 
| (मस्तक) पर लिखकर क्रम से अभिजित्‌ समेत 





vo ME २८ नक्षत्रों को न्यास करने से एक रेखा में 
हर oe a सूर्य ओर चन्द्रमा पड़े अतः एकार्गल दोष हुआ। 
विन लिख eee तथा दुष्टयोग गण्ड की संख्या १० में 9 
कृ पु. दु छि 
भड. जोड़ कर आधा करने से शेष सहित (अर्थात्‌ ५॥ 
अइ साढे पाँच) हुआ अतः इसमें साढ़े तेरह १३॥ 
सूर्ये ॥ाचिच्न्द. जोड़ने से १९ वाँ मूल शीर्ष नक्षत्र हुआ। 
स्वा इस प्रकार चक्र न्यास करने पर एक रेखा में 
a पल सूयं और चन्द्रमा पड़े तो एकार्गल दोष होता 
ज अबु है । उसमें भी यदि एक प्रथम चरण में और 
घ] ज्ये. अन्य चतुथं चरण में हो, अथवा एक द्वितीय 
ee ae: में और अन्य तृतीय में हो तो विशेष दोष 
= 4 समझना ॥१५॥ 
ड, 


अथागलायामन्याचार्यंमतं कथयति-- 


त्यक्त्वा गैतष्यस्य परे तु देतुमुञ्भन्ति नच्षत्रमशेषमेव | 

एकार्गलस्येव हि सा च भङ्गी सन्ध्यागतं यद्वलहस्तयन्ति ॥ १६॥ 
सं०--परे श्रीपत्याद्याचार्यास्तु गतैष्यस्य हेतुं त्यक्तवा अशेष (समस्तं) 

एव was उज्मन्ति ( त्यजन्ति ) हि ( यस्मात्‌ ) ते सन्ध्यागतं ( सन्ध्यो 


2 


१० विवाहवृन्दावनम्‌-- [ नक्षत्रशुद्धि- 
दितं सूयौच्चतुदेशं) नक्षत्रं यद्‌ (यद्वत्‌) समस्तमेव गलहस्तयन्ति (त्यजन्ति) 
da एकारगलस्यापि भङ्गी रचनायुक्तिः | ।यद्ठत्‌ सन्व्योदितं सूर्येण चरण- 
विद्धमपि समस्तमेव नचत्रं व्यजन्ति तद्वदेवैक्कागलगतमपि समस्तमेव 
त्यजन्तीत्यथः ॥ १६॥ 

भा०--श्रोपति आदि अन्याचायं गतगम्यक्ञे हेतु ( पादवेध ) को छोड़कर 
समस्त नक्षत्रको ही त्याज्य कहे हैं । क्योंकि वे सन्ध्योदित ( अर्थात्‌ सूयसे १४ 
al) चन्द्रनक्षत्र हो त्याज्य कहे हैं वहो युक्ति एकार्गठ विद्ध नक्षत्रके त्याज्यमें 
भी है ॥ १६॥। 





अथ कश्चित्‌ करात्‌ षड़मान्तरितनदत्रं दूषितं, तत्त चान्द्रजामित्रपरि 
ण॒तमेवेत्याह-- 


क्ररस्य भाधान्तरमृक्षमेवमनिष्टमित्येष विशेषवादः 
पापाचतुःपश्चलवेषु चान्द्र जामित्रमस्मात्‌ खलु पयणंसतीत्‌ ॥१७॥ 

सं०--एवं क्ररस्य पापग्रहस्य आधान्तर ( षड्भान्तरितं ) wa 
( नक्तत्रं) अनिष्टमित्येष केषाज्विदाचायोणां विशेषवादःस्यात्‌ । ag 
अस्मात्‌ पापात चतुःपच्चलवेषु ( चतुःपश्चाशन्नवमांशेषु ) चान्द्रं ( चन्द्र- 
` सम्बन्धि ) जामित्रमेव पर्यणंसीत्‌ चन्द्रजामित्रेणेब परिणत इत्यथः ॥१७॥ 

आ०--पापप्रह से ६ राशि अन्तरपर जो नक्षत्र हो वह अनिष्ट है । इस प्रकार 
कितने आचायो को विशेषोक्ति है । परञ्च वह तो पापग्रह से ५४ बाँ नवांश पर 
स्थित चन्द्रमा के जामित्र हो होता है । अर्थात्‌ ६ राशिपर पापग्रह पड़ता है तो 
चन्द्रजामित्र होता है, तथा ६ राशि में ५४ नवांश होते हैं इसलिये उक्त 
विशेषोक्ति चन्द्रजामित्र में ही आ गया ॥ १७ ti 

अथ कैश्चित्‌ पादवेधे युक्तिरुक्ता तां दूषयति -- 

aad दिग्धशरादितस्य शस्तं पृगस्यामिषमेवमन्ये | 
क्ररारुप्रिवेधाय पदं वदन्ति तेनेव तेषां निजपक्षहानिः ॥१८॥ 
विश्लेषमायाति यथासुभिः स्वैरेणः शरेणेकदिशि क्षतोपि । 
तथाङ्घ्रिवेवादपि तारकाणां क्ररस्य नश्येद्‌बलरूपसम्पत्‌ ।।१६॥ 

सं०--यथा--दिग्धशरेण ( विषाक्तबाणन ) अर्दितस्य मृगस्य 
आमिषं ( मांसं ) क्षतात्‌ ऋते. ( ad बिनाऽन्यत ) wei, एवं अन्ये 
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आचायोः क्रराङ्त्रिवेधाय पदं ( दृष्टान्तं ) वदन्ति, परञ्च तेनैव दृष्टान्तेन 
तेषां निजपक्षहानिः स्यात्‌ । तां हानिं दशंयति-यथा शरेण एकदि 
श्यपि ( एकस्मिन्नङ्गविभागेऽपि ) wa: ( विद्धः ) एणः ( मृग: ) @: 
असुभिः (सवप्राणे:) eas (वियोगं) आयाति “मृत्यं घराप्रोतीत्यर्थः, तथैव 
क्ररस्य ( पापगप्रहस्य ) अङ्घ्रिवेधात्‌ तारकाणां ( नच्तत्राणां ) अपि बल- 
रूपसम्पत्‌ नश्येत्‌ | अतएव पापविद्धं शमस्तमेव नचत्रं त्यजेदिति भावः ॥ 
भा०--जैसे विषयुक्त शर से मारे हुए हरिण के क्षत स्थळ को छोड़ कर 
अन्य समस्त ast का मांस प्रशस्त माना जाता है इसी इष्टान्त से दूसरे आचायों 
ने पापग्रह के पाद वेध मात्र को त्याज्य कहा समस्त नक्षत्रको नहीं। परञ्च 
उसी cera से उन आचायों के अपने पक्ष की ही हानि हुई - क्योंकि--जैसे 
किसी एक अङ्ग में भी शर से विद्ध होने पर हरिण समस्त शरीरस्थ प्राणों से 
विमुक्त हो जाता है, उसी प्रकार पापग्रह से चरण वेध होने पर भी समस्त 
नक्षत्रों का बळरूप सम्पत्ति नष्ट हो जाती है । इसलिये पापविद्ध समस्त नक्षत्र 
को ही त्याग देना चाहिये यह ग्रन्थकार का अभिप्राय है । कहा भी है--“भिश्युभ 
विद्धमशेषसुडु त्यजेत्‌”? ॥१८-१९॥ 


अथ चणएडायुधदोषमाह- 
७ ७ 
यदन्तगं हषणसाध्यशूलगणडव्यतीपातकवेष्ठतीनाम्‌ । 
तत्रेब चन्द्रोइनि चण्डमेशमस्रं पतेन्मङ्गलमञ्गलच्म ॥२०॥ 
सं०--हषण-साध्य-शूल-गण्ड-व्यतीपातक-वैध्वतीनां अन्तगं यन्नचञत्रं 
तत्रेव ( तस्मिन्नेव ) waa tet ( इशसम्बन्धि ) queue पतेत्‌ , तत्‌ 
मङ्गलभङ्गलक्ष्म ( मङ्गलस्य शुभस्य भङ्गकारकं ) ज्ञेयम्‌ ॥२०॥ 
भा०--हषण, साध्य, शूळ, गण्ड, व्यतीपात ओर वैति इन ६ योगों के 
अन्त में जो नक्षत्र रहता है उस नक्षत्र पर ART का चण्ड आयुध पतित होता है, 
बह मङ्गल कायं का भङ्गकारक होता है ॥२०॥ 
अथ दुष्टयोगानां बर्ज्यघाटकाः, ग्रहणदुष्रलमयं चाह -- 
गं-शू-वि-च-व्याऽतिषु षटशरत्रित्रिनन्दषट्‌का घटिकाः क्रमेण | 
दच शं त्यजेत्पारिघमिन्दुभान्योः पवेण्यतीते दिनसप्षकं च ॥२१॥ 
सं०--गं-शु-वि-व-व्याइतिषु ( गणएड-शूल-विष्कम्भ-वञ-व्याघाता- 
ऽतिगण्डेषु ) क्रमेण षद्‌-शर-न्रि-न्रि-नन्द्‌-षद्का घटिकाः त्यजेत्‌ । पारिघं 


१२ विवाहवृन्दावनमं--- [ नक्षश्रशुद्धि- 
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( परिघस्येदं पारिघं ) gust ( अध ) त्यजेत्त। तथा--इन्दुभान्बो 
पवणि ( प्रहणे ) अतीते ( गते ) सति दिनसप्तकं च त्यजेत्‌ ॥२१॥ 

भा०--गण्ड में ६, शूळ में ५, विष्कम्भ में ३, चत्र में ३, व्याघात में ९, 
और अतिगण्ड में ६ घटी आरम्भ से त्याख्य है । तथा परिघयोग का ata 
त्याज्य है । एवं सूर्य चन्द्रमा के ग्रहण के बाद ७ दिन सब शुभ कार्यों में 
त्याज्य है ॥ २१ ॥ 


अथ ग्रहभेदांदिगतनक्षतत्रदोषं कथयति-- 


यस्मिन्क्षे dead सें हिकेयो भेदस्ताराखेट्योयत्र वा स्यात्‌ । 
आपण्मासन्तत्र लग्नन्दुभाजि ज्रानिष्णु स्यान्नो शुभंकम किञ्चित्‌ ॥| 

to — यस्मिन्‌ ऋत्षे सेंहिकेयो राहु: वीक्ष्यते दृश्यते ( sect भवती- 
त्यर्थः ) यत्र वा ताराखेटयोः ( मङ्गलादिकयोद्वयोगहयोः ) भेदः ( योगः ) 
तत्र नक्षत्रे लम्ेन्दुभाजि ( लम्नस्थे, चन्द्राक्रान्ते वा) आषणूमासं षणू- 
मासपयन्तं किञ्चित्‌ शुभं कम भ्राजिष्णु ( शोभनं ) न स्यात्‌ ॥२२॥ 

भा०--जिस नक्षत्र में राहु देख पड़े ( अर्थात्‌ महण हो) और जिस नक्षत्र 
में मगलादि ५ ग्रहो में किसी दो का भेद योग हो उस नक्षत्र में स्थित चन्द्रमा, 
और रम्न को ६ मास पर्यन्त व्याग देना चाहिये क्योंकि उस नक्षत्र में शुभकमं 
अच्छा नहीं होता है ॥ २२ ।। 


पापपुक्तनक्षत्रस्य शुद्धि पातदोषं चाह -- 


उत्पातपापग्रहसुक्तमज्ञ॑ यदढीन्दुराक्रम्य पुनभुनक्ति । 
तदा AE सकलेषु Tg त्यजेत्समक्रान्तितनू रवीन्द्रोः ॥२३॥ 
सं०--उत्पातपापग्रहमुक्त ( त्रिविधोत्पातेन, पापम्रह्वेण त्यक्त ) wa 
( नच्तत्रं ) यदि इन्दुश्चन्द्र आक्रम्य पुनः ( द्वितीयवारं ) भुनक्ति तदा तत 
नक्षत्र सकलेषु कमसु अहं योग्यं भवति | तथा wieat: समक्रान्तितनू 
तुल्यक्रान्ती सकलेषु कमसु त्यजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
भा०--जिस नक्षत्र मे उत्पात हुआ हो उसको और पापग्रह से व्यक्त 
नक्षत्र को यदि चन्द्रमा दोवारा भोग करे तो वह नक्षत्र ६ मास के भीतर भी 
' सब झुभकाय में झुम होता दै । तथा सूर्य और चन्द्रमा की तुल्य क्रान्तिको भी 
TA कारय से त्याग करना चाहिये ।। २३ ॥ 


[ 
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क्रान्तिसास्यसस्भवमाह-- 
त्रिभागशेषे धवनाप्ति चेन्द्र sagt गते सम्भति सम्भवोऽस्य | 
मानाधेयोगाधिकमिन्दुभान्वोः क्रान्त्यन्तर चेन्न तदैष दोष; ॥२४॥ 
सं०-घुवनाम्नि योगे त्रिभागशोषे सति, ऐन्द्रे योगे च त्र्यंशे गते 

सति सप्रत्यास्मिन्‌ समये अस्य ( क्रन्तिसाम्यस्य) सम्भवः स्यात्‌ । 
इन्ठुभान्वोः क्रान्त्यन्तरं मानाधेयोगाधिक चेत्‌ तदा एष दोषो न 
स्यात | चन्द्राकयोविम्बयोगाधोदल्पे क्रान्त्यन्तरे सति दोष इत्यर्थः URI 

भा०--ध्रुव योग के तृतीयांश अवशेष रहने पर ओर ऐन्द्रयोग के तृतीयांश 
बीतने पर कान्तिसाम्य्र का सम्भव होता है । अर्थात्‌ वहाँ क्रन्ति बनाकर देखना 
यदि रवि चन्द्रमा के विम्बयोगाध से क्रान्ति का अन्तर अधिक हो तो दोष नहीं 
होता है । अर्थात्‌ विम्बपरोगाध से अल्प अन्तर हो तो दोष समझना चाहिये ॥२४॥ 

वि०--अन्थारम्म समय में १२ के लगभग अयनांश ( क्रान्तिपात ) था 
अतः श्रुवयोग में क्रान्तिसाम्य व्यतीपात नामक, तथा ऐन्द्रयोग में क्रान्तिसाम्य 
वेत नामक होता है । इष्ट समय में अयनांश संस्कार से जो योग आवे उसमें 
क्रान्तिसाम्प का सम्भव देखना चाहिये | यथा--केशवोक्त सस्कार 

Cresta नखभाजितास्तद्धीनाश्च साधेत्रिभृवोऽद्रिपच्षाः । 

तत्तल्ययुत्योर्गतयोर्विलोक्यो पातौ व्यतीपातक-वैश्वताख्यों ॥”” 

अर्थ--अयनांदा को ३ से गना कर २० के भाग देने से जो लब्धि हो उसको 
सादे तेरह (१३॥) में घटाने से जो सख्या हो उतने विष्कम्भादि योय में व्यतीपात 
नामक, तथा उसी लब्धि को २७ में घटाने से जो संख्या हो विष्कम्भादि 
उस योग में वेघधृतनामर कान्तिसाम्य दोष होता है । 

उदा०--अयनांश २१।३०।३२ कोड से गुना कर ६४। ३; । ३६ 
इसमें २० का भाग देने से ३ । १३ इसको साढ़े तेरह ( १३ । ३० ) में घटाने 
से (१० । १७ ) ग्यारहवाँ ( ate ) योग की १७ घटी बीतने पर क्रान्तिसाम्य 
का सम्भव हो सकता है | तथा २७ में उसी छब्धि ३।१३ को घटाने से २३।४७ 
बचे, अर्थात्‌ चौवीसवाँ झुङयोग की ४७ घटी पर क्रान्तिसास्थ का सम्भव होगा ॥ 


श्रथ नक्तत्रशुद्धि प्रशंसामाह--- 


स्फुरददूषणभूषणकान्तयो यदि भवन्ति मृगाडूमृगीदशः | 
करमवाप्य वरः सुतनोस्तदा शुभरसँ भरसम्भतमश्नते ॥२५॥ 


१४ विवाहवृन्दावनम्‌-- [ कालमीमांसा- 
सं०--यढि सगाडुसृगीटशः ( सृगाङ्कस्य चन्द्रस्य सृगीरशः = खि- 
यस्ताराः = नत्तत्राणीत्यथः ) र्फुरददूषणभूषणकान्तयः ( अस्तादिदोष- 
रहिताः ) भवन्ति तदा सुतनोः ( कुमायोः ) करं अवाप्य पाणिप्रहं कृत्वा 
रः भरसंभ्र॒तं ( अतिशयं ) शभरसं (सुखभोगं) अश्नुते लभते इत्यर्थः ॥ 
भा०--जो नक्षत्र वेधादि दोष रहित देदीप्यमान कान्तियुत हों उनमें वधू 

के पाणिग्रहण करने से वर अतिशय सुख का भोग करता है ॥ २५ ॥ 





अथ कालमीमांसाध्याथः | 
जन्म राश्योरेव मेलके युक्ति कथयति-- 

जन्मलग्नमिदमङ्गयङ्गिनां मेनिरे मन इतीन्दुमन्दिरम्‌ | 
सौहृदं हि मनसोनं देहयोमेलकस्तद्यमिन्दुगेहयोः ॥ १ ॥ 

सं०देहिनां यत्‌’ जन्मलप्नं इदं अङ्गं ( शारीरं ) तथा इन्ढुमन्दिरं 
( चन्द्रराशिः ) इति मन: मेनिरे । हि ( यतः ) ated ( मित्रं ) मनसो- 
रेव भवति, देहयोस्तु सौहृदं न भवति, तत्‌ ( तस्मात्‌ ) इन्दुगेहयोः 
(वधूवरचन्द्रराश्योः) अयं मेलकः स्यात्‌ । न तु जन्मलम्नयो रित्यर्थः ॥ १॥ 

भा०--प्राणियों का जन्मलञ्च शरीर, और चन्द्रराशि मन कहा गया है । 
मैत्री मन में ही होती है, शरीर में नहीं इसलिये वर कन्या की मनस्वरूप चन्द्र" 
राशियों का ही मेलापक विचार उचित है ॥ १ ॥ 

यदि चन्द्रराश्योमंलकस्तर्हि सूदमयोस्तन्नवांशयो- 
रपि कथं नेति दृष्टान्तेन कथयति-- 

चन्द्रराशिवशमेव सोहृदं Tenses न किं नवांशयोः | 
एवमस्तु मकरांशगे रवो ककटेऽपि fey नोत्तरायणम्‌ ॥ २॥ 

सं०--चन्द्रराशिवशं ( वधूवरयोजन्मराश्यनुसारं) एव सौहृदं 
कथितं’ तहि सूक्ष्मयोः तन्ननवांशयोरपि कथं नेति, एवमस्तु ( एवं प्रश्न- 
श्वेत तदा ) मकरांरागे ( मकरनवांशस्थे ) wt (qt) कर्कटेऽपि 
उत्तरायणं किसु न भवति १। अयनांदिक यतो राशिवशादेव भवति 
तस्माद्राश्योरेव मेलकोऽपि समुचित इत्यथः ॥ २ ॥ 


प्रकरणम्‌ २ ] वसन्तलदमीसहितम्‌ | ५ 

भा०--“यदि जन्मकालिक चन्द्रराशि ( जन्मराशि ) से ही मेलापक विचारा 
जाता है तो उससे भी सूक्ष्म चन्द्रनवांश से क्यों नहीं किया जाय ?” यदि ऐसा 
प्रश्न हो तो--जब कक राशि में मकर के नवांश ( सप्तम नवांश ) में सूर्य 
रहता है तब उत्तरायण क्यों नहीं होता है ?। अर्थात्‌ जैसे अयन और गोल राशि 
से ही होता उसी प्रकार मेलक विचार भी राशि ही से उचित है ॥ २॥ 





अयनादिकं राशिवशादेवेति सप्रमाणमाह -- 

मासषट्कमयनं च दक्षिणादित्य एति तदिति श्रृतिजंगौ | 
मूलसंक्रमसमां विवस्वतः स्वस्वमङ्गिमृतवोऽपि बिश्वति ॥ ३॥ 

सं०--आदित्य: ( qa: ) मासषटकं दक्षिणा ( दक्षिणस्यां दिशि) 
एति ( गच्छति ) तत्‌ दक्षिणा “अयनं इति श्रतिः ( वेदः) जगौ कथयती- 
त्यर्थः | तथा--ऋतत्रः ( वसन्तादयः ) अपि विवस्व॒तः ( सूर्यस्य ) मूल- 
संक्रमसमां Baas ( aerate ) विश्रति ( धारयन्ति) अतो मूल- 
राशिवशादेव धटितविचारः समुचित इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

भा०-सूयं ६ मास ( कक से घनु पर्यन्त) दक्षिण दिशा को चलते हैं 
उसीको दक्षिणायन वेद ने भी कहा है । दूसरा प्रमाण यह है कि वसन्तादि ऋतु 
भी सूर्य की राशि संक्रान्ति से ही अपनी अपनी भङ्गी ( चिह्न ) को धारण करती 
है । नवांश से नहीं । अर्थात्‌ सूयं जब मीन में जाता है तभी वसन्त का चिह्न 
( वृक्षादिकों में नव पलादि होना ), दृश्य होता है, मीन के नवांश में जाने से 
नहीं अतः राशिवश ही मेळकविधि समुचित है ॥ ३॥ 

पुनरन्यां युक्ति कथयति-- 

किं दिनक्षविरहे करग्रहो नेष्यते तदुदयन्षणेष्वपि । 
स्थूलमेबमखिलं amend तद्विंशेषयति सूक्ष्मतागतिः ॥ ४ ॥ 

सं०--दिनक्षविरहे ( विवाहविहितदिवसनच्तत्रालामे ) तदुदयक्षणेषु 
( तन्नत्तत्रमुहर्तेषु ) अपि swe: (विवाहः ) किं नेष्यते ? एवं अखिलं 
जगर्फलं स्थूलं, तत्‌ ( स्थूलं फलं ) सुक्ष्मतागतिः विशेषयति, स्थूले सूक्ष्म - 
तालाभश्चेत तदा स्थूलफले विशेषतां प्रतिपादयतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

भा०--विवाहविहित दिननक्षत्र नहीं प्रास होने पर विहित नक्षत्र के सुहुतं 


& “दक्षिणा” इत्यव्ययनू । 


१६ विवाहवुन्दावनम्‌- [ काङमीमांसा- 
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में क्या विवाह नहीं कहा हे ? अवश्य कहा है । “विष्ण्ये प्रोक्तं तस्य भस्यो दये 
वा” इत्यादि । परञ्च संसार का समस्त फल स्थूल है, उस स्थूल फल को सूक्षता 
विशेष करती है । अर्थात्‌ स्थूळ में सूक्ष्म का लाभ हो तो विशेष फळ होता है ॥ 
यदि सूदमता स्थूलं विशेषयति तदा genet कि 
न ग्राह्या इत्यत्र हेतु प्रतिपादयति 


अव्यवस्थितिरिति प्रतिवेलं तत्तदृहनविकल्पसमूहः । 
स्थूलमप्यनुसरन्ति कृतीन्द्राः केवलं न रमणीयमणीयः ॥ ५ ॥ 

सं०--इति ( एबं सूक्ष्मताम्रहणे ) प्रतिवेलं ( प्रतिक्षणं ) तत्त- 
दृहनविकल्पसमूदैः ( तत्तद्वेलाया ऊहनविकर्पास्तकवितककर्पनास्तत्‌- 
समूहैः) अव्यवस्थितिः स्यात। अतः कृतीन्द्राः गादयः स्थूलमप्यनुसरन्ति | 
केवलं अणीयः ( सुक्ष्मतरमेब ) न रमणीयं भवति ॥ ५ ॥ 

भा०--सूइमता के लिये प्रत्येक क्षण में तक वितक से तत्तत्‌ समय के अनेक 
कस्पनाओं से अव्यवस्थिति हो जायगी । इसलिये गागांदि महषियों ने स्थूल का 
भी अनुसरण किया केळ सूक्ष्म अच्छा नहीं है ॥ ५ ॥ 

अथ सूदमफलस्य विशेषतां प्रतिपाद्य तद्ग्राह्मतां कथयति - 
भिन्नभिन्नफलमाग्युषि भूयानेकधिष्ण्यदिनजोऽपि जनोऽयम्‌ | 
सत्मता5पि ag तेन after सा च मूलमनुरुध्य विधेया ॥ ६ ॥ 

सं०--भूवि भूयान्‌ ( बहुतरः ) अयं विद्यमानो जनः एकधिष्णय- 
दिनजोऽपि ( एकनच्तत्रतिथ्युत्यन्नोऽपि ) भिन्नभिन्नफलभागू दृश्यते' 
तेन सूक्ष्मतापि after ( गरीयसी ) किश्व सा सूक्ष्मता मूलं ( स्थूल- 
फलं ) अनुरुध्य ‘ua’ विधेया विचायो ॥ ६ ॥ 

भा०--संसार में ऐले बहुत लोंग हैं जो एक नक्षत्र; एक तिथि 
में उत्पन्न हुए भी भिन्न भिन्न फल के भागी हैं । इस लिये सूक्ष्मता भी विशेष 
है । परञ्च चह सूक्ष्मता मूळ ( अर्थात्‌ स्थूळ ) के अनुरोध से हो ग्रहण करना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 

अथ केवलसूदमतात्र हणे5नवस्थां दर्शयति-- 


aaa नवांशाद्‌ द्विरसांश एवं त्रिशंजलवस्तज्लवतोऽपि सूच्मः । 
ततोऽपि लिप्तंत्यवलिप्तवाचां stg कस्यां नियतो समस्याम्‌ ॥७॥ 


प्रकरणमू २ ] वसन्तलदमीखहितम्‌। १७ 


ELLE LTT IS ENTS TR Ia Raa nT aneErmrcns rn Pe 


esse Sue कन” 


सं०--'राशितो नवांशः सूक्ष्म उक्तः? । नवांशादपि द्विरशांशः ( at 
दशांशः ) सूक्ष्मः, एवं agaa: ( द्वादशांशातः ) अपि rea: सूक्ष्म 
ततोऽपि ( त्रिशल्ञवादपि ) लिप्ता (seca: ) इत्येवं अवलिप्रवाचां 
जनानां 2% ( दृष्टि: ) कस्यां नियतौ समस्यां ( समाधानं ) एतु गच्छतु 
न कस्यामपीत्यथः, सूक्ष्मताया अवसानाभावात्‌॥ ७ ॥ 

भा० -राशि से नवांश सूक्ष्म कहा गया है । सूक्ष्मता के विचार में नवांश 
से भी द्वादशांश सूक्ष्म, ट्वादशांश से भी त्रिशांश, fata से षष्ठयंश, इत्यादि 
विषष्ट्यशा, आदे सूक्ष्म भाग मानने वालों की इष्टि किस अवधि पर पहुँच 
सकती हे? किसी पर भी नहीं, क्योंकि सूक्ष्मता का अवसान ही नहीं हैं । 
अतः स्थूल का अवलम्बन अवश्य करना चाहिये ॥ ७ ॥ 








अथ सूचमताया saad कथयति-- 


अत्यन्तसूच्म; स किलेकदेशो येनाखिलानां भिदुरा फलद्िः | 
नास्मादशां हग्विषयः स तस्मान्मूलाबुकूला व्यवहारसिद्विः ॥८॥ 
सं०--स एकदेशः( कालविभागः ) अत्यन्तसूक्ष्मः स्यात्‌, येन 
अखिलानां जनानां फलद्धि: ( फलसम्पत्तिः ) भिदुरा ( भिन्ना भिन्ना ) 
भवति | स ( अत्यन्तसुक्ष्मप्रदेशः ) अस्मादृशां जनानां हृगूविषयो दर्श- 
नयोग्यो न स्यात्‌ । तस्मात्‌ 'लोकानां' व्यवहारसिद्धिः मूलानुकूला एवेति । 
भा०--काल का वह प्रदेशा अःयन्त सूक्ष्म है जिससे सब जन्तुओं के फळ 
भिन्न भिन्न देखने में आता है, उस सूक्ष्म प्रदेश को हम लोग इस चर्मचक्षु से 


नहीं देख सकते हैं, इसलिप्रे मूळ ( स्थूळ नक्षत्रादि ) के अनुकूल ही व्यवहार 
की सिद्धि है ॥ ८ ॥ 


अथ सिद्धान्तमाह - 

इति सति यदि मूले सूच्मरभावांशलब्धि 

स्तदखिलमपि सिद्धं नास्ति चेन्मूलसम्पत्‌ | 

तदुभयलवनाशो दुगमत्वादणणूनां 

परिणतिरिति रूहा कालमीमांसया नः || &॥। 
सं०---इत्येवं सति मूले ( अनुकूले स्थूलराश्यादो, ) यदि सूक्ष्म 

भावांशलब्धिः, तत्‌ ( तदा) अखिलमपि सिद्ध स्यात्‌ । चेत्‌ मूलसम्पत्‌ 

३ 
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नास्ति तदा अणूनां सूक्ष्ममागानां gaa तदुमयलवनाशः स्यात्‌ । इति 
कालमीमांसया ( समयविवेकेन ) न: ( अस्मार्क ) परिणतिः रूढा । अतो 
राश्योरनुकूलत्वे एव नवांशाचुकूलत्वं विचाय॑मिति सिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०--इस प्रकार मूल के अनुकूल रहने पर यदि सूक्ष्म भाग भी छब्घ हो 
जाय तो सर्वथा सिद्ध है। और यदि मूळ ( स्थूळ = राशि, नक्षत्र ) ही नहीं 
अनुकूल हो तब तो सूक्ष्म भाग के sda होने के कारण सूक्ष्म का भी लाभ न 
होगा? तब दोनों ही नष्ट हो जायँगे । काल की मीमांसा ( विचार ) से यही 


~ eN 


परिणास हुआ | अतः उएवहार में स्थूल का अहण करना ही सिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ 
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अथ मेलकाध्याय; | 
तत्रादौ सयुक्तिक राशिमेलकमाह -- 


व्यये न वित्त न तपस्यपत्यं नायुद्रिषत्येव बधूवराणाम्‌ | 
दवद्रीदशः पञ्चनवाष्ठषष्ठो जन्मक्षयोः सख्यविधिन दृष्ठ; ।। १ ॥ 
सं०--प्राचीने:' जन्मक्षयोः ( जन्मराश्योः ) द्विद्वोदशः, पथ्व- 
नवाष्टपष्ठ: ( पच्चमनवम:, अष्ट्रषष्ठश्व ) सख्यविधिः ( सोह्ृदवियिः ) न 
दृष्ट: । तत्र हेतुं कथयति--यतः--व्यये ( अथस्यापगमे ) वित्तं (धनं) 
न भवति अतः व्यये (द्वादशे ) वित्तं ( द्वितीयं भं ) न योज्यम्‌ । तथा 
तपसि ( ब्रह्मचयोदिनियमे ) अपत्यं ( सन्ततिः ) न भवति, भतः तपसि 
( नगमराशो ) अपत्यं ( पश्चमं भं ) न योज्यं, तथा च--द्विषति ( शत्रो 
सति ) आयुः ( जोवनं ) न, इत्यतः द्विषति (षे) आयुः (अष्टमं भं ) 
न योजनीयमिति वरकन्ययोः सेव्यसेवकयोवा जन्मक्षयो: द्विढीदशो निर्धनं, 
नवपः्चमेऽनपत्यता, षट्काष्टके मरणमिति फलं स्फुटमुपपद्यते ॥ १ ॥ 
भा०--वर कन्या, वा सेव्य सेवकर्शीजत्मराशियोंमें परस्पर द्वितीयद्वादश्, 
पञ्चमनजम, पष्ठअष्टम में सैत्रीविधान ( मेळ ) नहीं कहा गया है । उसकी युक्ति 
छोकके पूर्वाचले कहते हैं कि--5प्रयमे ( खच होनेपर ) घन नहीं रहता है, और 
तपस्या में (तपश्चवा छे नियममें रहनेपर) अपत्य( सन्तान ) नहीं हो सकता तथा 
agate बीच आयु ( जीवन ) नहीं रहता है । इसलिये ब्यय (द्वादश ) के साथ 
घन ( द्वितीय राशि ) का ओर तप ( नवस )के साथ अपत्य ( पञ्चमराशि ) का, 
एवं द्विषत्‌ ( षष्ठ ) के साथ आयु ( अष्टमराशि eras झुम नहीं है ॥ ३ ॥ 


प्रकरणमु ३ ] वसन्तलदमीसहितम्‌ | १६ 
अथास्य परिहारं ताराविचारं च कथयति-- 
हश्यते सुहृदभिन्नपतित्वं क्षेत्रयोस्तदखिलेऽ्त्रपि मेल! | 
भीरुमाद्चल-पश्च-तृतीया शोक-वेर-विगदे वरतारा ॥ २॥ 
सं०--चेत्‌ क्षेत्रयो: ( राश्योः) सुहृदभिन्नपतित्वं ( खामिसुहृत्त्वं 
एकाधिपत्यं वा ) हश्यते तत्तदा अखिलेषु ( समस्तेषु ड्विद्दोदशादिपु ) 
अपि मेल: स्यात । अथ ताराविचारं कथयति -भीरुभात ( कन्यानच्ञत्रात्‌ ) 
AAT (वरनक्षत्र) अचल-पश्च-तृतीया क्रमेण शोक-वैर-विपदे ज्ञेया ॥२॥ 
भा०--यदि राशियों के स्वामी में Fat हो, वा एक ही हो तो सब ( Eat 
दश आदि ) में भी मेळ होता है। अब्र तारा विचार कहते हें-कन्या के नक्षत्र से 
वर के नक्षत्र तक गिन कर ९ के भाग देने से--७-५-३ तारा क्रम से शोक, 
शत्रता और विपत्ति देने वाढी होती है । अर्थात्‌ शेष तारा झुम है ॥ २ ॥ 
अधैकराशो, एकनक्षत्रे च विशेषं कथयति — 
नत्तत्रमेकं यदि भिन्नराश्यो-रभिन्नराश्योयंदि भिन्नमृत्तम्‌ । 
प्री तिस्तदानीं निविडा तूनायोथित्कृत्तिकारोहिणिवन नाडी ॥ ३ ॥ 
सं--यदि sara: ( वरकन्ययोः ) भिन्नराश्योः एकं नक्षत्र, तथा 
यदि अभिन्नराश्योः ( एकराश्योः ) भिन्नं त्तं ( नक्षत्रं) तदा निविडा 
प्रीतिः ( अतिशयं प्रेम) भवति । एकराशो चेर्‌ कृत्तिकारोहिणिवत्‌ 
'भिन्नमृक्षं' तदा नाडी न स्यात. ( नाडीदोषो न भवतीत्यर्थः ) यथाह 
शूगुः--“दृम्पत्योरेकराशिश्चेत्‌ प्रथग्रक्ष॑ यदा भवेत्‌ | 
वशिष्ठोक्तो विवाहः स्यादू गणं नाडीं न चिन्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--त्रर कन्या के भिन्न राशि और एक नक्षत्र हो, वा एक राशि भौर भिन्न 
नक्षत्र हो तो दोनों में अत्यन्त प्रेम होता है। तथा--ङृत्तिका और रोहिणि के 
समान भिन्न नक्षत्र एक राशि में एकनाडीजन्य दोष भी नहीं होता हे ॥ ३ ॥ 
श्रथ मतान्तरं कथयति-— 
पराशरः पाइ नवांशमेदादेकचोराश्योरपि सोमनस्यम्‌ | 
एकांशकलेपि वसिष्ठशिष्यो Aza पिणडे किल नाडिवेधः | ४ ॥ 
सं---एकजराश्योरपि नवांशमेदात ( चरणमेदात्‌ ) सौमनस्य (प्रीतिं) 
पराशर: प्राह । वशिष्ठशिष्यस्तु एकांशकल्वेडपि चरणेकत्वेऽपि सोमनस्यं 
प्राह, यतः---एक्त्र पिण्डे ( एकस्मिन्‌ नक्षत्रविम्वे ) नाडिवेधो न भवति ॥ 
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भा०---एक नक्षत्र एक राशि होने पर चरण भेद से परस्पर प्रीति होती है, 
ऐसा पराशर मुनि ने कहा है । वशिष्ठ के शिष्य ने एक नक्षत्र के एक चरण में भी 
सौमनस्य ( प्रीति ) कहा है, क्योकि उनके मत से एक पिण्ड ( शरीर ) में 
नाडीवेध नहीं होता है । इसका दृष्टान्त अग्रिम छोक में देते हैं ॥ ४ ॥ 


चरणेकत्वे दोषाभावे द्टान्तमाह-- 


नाम्रिदेहत्यात्मतलूं तथा हि द्रष्टा esa हि दशेनीयः | 
एकांशकत्वेपि सममभावान्न भतेभायाव्यवहारसिद्धिः ॥ ४ ॥ 

सं०--यथा हि अग्नि; आत्मतनुं ( खशरीरं तेजोरूपं ) न दहति, 
यथा च द्रष्टा ATS: दशंनीयः ( दशंनयोग्यः ) न भवति, तथा हि एकत्र 
पिण्डे नाडिवेधोऽपि न भवितुमहतीति वशिष्ठशिष्यः प्राह । तत्र दोषं 
कथयति--एवं एकांशकत्वे चरणेकत्वे समप्रभावात्‌ ( तुल्याकारबलात्‌ ) 
भटेभार्याच्यवहारसिद्धिरपि न स्यात्‌ । यत उक्तं जातकेषु--“लम्ननवांश- 
पतुल्यतलुः स्यात्‌” इत्यादि । अतश्चरणेकत्वे सौमनस्यं न भवितुमहती- 
त्याचार्यस्यामिप्रायः ॥ ५ ॥ 

भा०--जैसे आग अपने शरीर को नहीं जलाती है, भोर देखने वाला जैसे 
अपनी इष्टि का इर्य नहीं होता है, इसी प्रकार एक चरण होने पर एक नक्षत्र 
सें नाडीवेध का दोष नहीं हो सकता है, ae वरिष्ठ के शिष्य का इष्टान्त हे । 
इसमें आचाय दोष देते हैं कि--एक चरण में get प्रभाव होने के कारण भर्ता 
और मार्या का व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता है । अर्थात्‌ at को पति के अघीन 
होना चाहिये--एक नवांश में तुल्य सामथ्यं होने से खी अपने स्वामी के वशा में 
नहीं रह सकती है, भतः परस्पर प्रीति नहीं होने के कारण एक नक्षत्र के एक 
चरण त्याज्य है ॥ ५ ॥ 

अथ त्रिनाडीवेघमाह-- 


रट्रायमेन्द्रवरुणद्ष्यमिनी च विश्वाम्निवायुकणिनां युगमन्त्यमश्च | 
शेषाणि चेति नवकत्रयमेकूयाते जन्मोडुनी वरवधूनिधनाय नाडी ॥ 

सं०--रुद्रायमेन्द्रवरुण-दयं, अश्विनी चेति 'पथमनवकम? | विश्वा- 
भिवायुफणिनां युग्मं अन्त्यभं चेति 'द्वितीयनवकम्‌’ | शेषाणि नक्षत्राणि 
च “तृतीयनवकम्‌? इत्येवं “नत्तत्राणां’ नवकत्रयं ज्ञेयम्‌ । जन्मोडुनी 








( कन्यावरयोजन्मनक्षत्रे) एकयाते एकस्मिन्‌ नवके प्राप्ते चेत 'तदा' 
वरवधूनिधनाय नाडी ( नाडीदोषो ) भवति ॥ ६॥ 
भा०--आदों पुनवसु, उत्तराफाल्गुनी हस्त, ज्येष्ठामूल, शतभिषा पूर्वेभाद्रपदा 
और अश्विनी यह पुकनवक, तथा उत्तराषाद श्रवण, कृत्तिका रोहिणी, स्वाती 
विशाखा, आश्लेषा मघा और रेवती ये द्वितीयनवक, तथा शेषनक्षत्र ( भरणी, 
मृगशिरा, पुष्य, पूर्वफाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषादू, धनिष्ठा और उत्तरभादरपद 
यह तृतीयनवक इस प्रकार २७ नक्षत्रों में तीन नवक हें, किसी एक नवक में 
वर कन्या दोनों के जन्मनक्षत्र पड़े तो मरणप्रद नाडीदोष होता है ॥ ६ ॥ 
केश्चित्‌ त्रिचरणद्विचरणनच्ञत्रोत्प्षकन्यायाः क्रमेण चतुर्नाडी- 
पञ्चनाडीचफ्रवेध उक्तः स न ग्राह्य इत्याह -- 
प्रमीयमाणोऽपि मतेमुनीनां त्रिद्दयदाप्रिनक्षत्रशुवः कुमायाः । 
नाडीचतुःपश्चतयस्य पत्तो न च्ोद्वीथीविषयत्वमेति ।॥ ७ । 
do त्रि्टयडिघिनत्तत्रभुवः ( त्रिचरण-द्विचरणनत्तत्रोतपन्नायाः ) 
कुमार्याः कन्यायाः “क्रमेण? नाडीचतुःपः्चतयस्य ( नाडीचतुष्टयस्य, नाडी- 
पश्चकस्य ) पक्षः मुनीनां ( हारीतादिमहर्षीणां ) मतैः प्रमीयमाणोऽपि, 
( प्रमाणत्वं प्राप्तोऽपि ) क्षोदवीथीविषयत्वं ( विचारपद्धतिगोचरत्वं ) नैति 
( नागच्छति ) | सबेदेशेऽनुपयुक्तत्वात्‌ | यथा ह बृद्धगगे:- “जाङ्गले च 
चतुमोला पाव्वाले पञ्चमालिका। त्रिमाला सबदेशेषु विवाहे ऋषिसम्मता॥” 
तथा च हारीतः 
व्यंप्रिभे दचंप्रिसे वध्वा जाताया गणयेत्‌ क्रमात्‌ | 
वहिभादिन्दुमान्नाडी चतुःपश्चसु पवसु ॥” इति॥ ७ ॥ 
भा०---' त्रिचरणनक्षत्रोत्पन्न कन्या का agaist चक्र में, ओर द्विचरण- 
नक्षश्रोत्पन्न का पञ्चनाडी चक्र में वेध देखना चाहिये”--इस प्रकार कितने 
आचार्यो का पक्ष सुनियों के मतों से प्रमाणित होने पर भी हमारे विचारपथ में 
नहीं आता है ॥ ७ ॥ 


अथ योनिमेत्री कथयति-- 


अश्वेमाजोरगाहिश्वखनकरिपवो मेष आोतुद्विरासु- 
गोकाल्यो व्याप्रकालीपशुरिपुहरिणेणम्वकीशाः क्रमेण । 


२२ विवाहवून्दावनम्‌- [ मेलक- 
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द्वौ बन्न कोशसिंही तुरगम्ृगपतिच्छागमातङ्गमेवं 
नेष्टा योनिः सवेरा वरयुवतितृयामात्ययोरश्विनीतः || ८ ॥ 

सं? अश्व', इभो हस्ती, अजो मेषः, उरगः सपः, अहिः सपः, 
श्वा कुक्कुरः, खनकरिपुमीजीरः, मेषः, ओतु्माजारः, eat आलुमूषकः, 
गौः, काली महिषी, व्याधः, काली, पशुरिपुग्योधः, हरिणः, एणो हरिण 
श्वा, कीशो वानरः, डो बभ्र ARM, कीशः, सिंहः, तुरगो घोटकः, मृगपति 
सिंहः, छागः, मातङ्गो हस्तीत्येवं क्रमेणाश्चिनोतः 'अश्चिनीमारभ्य' अष्टा- 
बिंशतिनच्षत्राणां योनिः कथिता’ ‘aa’ वरयुवति - नृपामात्ययोः सवैरा 
योनिः नेष्टा भवति । वैरं तु 'अश्वमदिषे, asad, सर्पनफुले' इत्यादौ 
परस्परं लोकव्यवद्दारतो ज्ञेयम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--अश्व १, गज २, छाग ३, TTY, सप ५, श्वान ६, मार्जार ७, 
डाग ८, मार्जार ९, सूस १०, मूस ११, गो १२ मेंस १३, बाघ १४, भैंस १५, 
बाध १६, हरिण 1६, हरिण १८, श्वान १९, वानर २०, नकुळ २१, THB २२, 
वानर २३, सिह २४, अश्व २५, सिंह २६, छाग २७ ओर गज २८ ये अश्विनी 
आदि २८ नक्षत्रों के कम से योनि हें । इनमें परस्पर शत्रुता वाली योनि वर 
कन्या और राजा मन्त्री की हो तो अशुभ समझना ॥ ८ ॥ 

वि०--शन्रुता जैले अश्व महिष में, सिह गज में, सप age में, गो व्याघ्र 
में, मूस मार्जार में, श्वान हरिण में और वानर छाग में व्वाभाविक शत्रुता है ॥ 


अथ TYAS कथयति-- 

त्रियुग्मी रोहिण्या सह शिवयमर्चो नरि सुरे 

श्रतिस्ाती मित्रादितिशुर्करान्त्याखिशशिभम्‌ । 

परं देत्ये मृत्युदनुजमन्नुजानामनिमिषे 

सह स्वैरं वेरं निऋतितनयानां परिणये | &॥। 

सं०--रोहिण्या ae त्रियुग्मी ( त्रयाणां 'फाल्गुन्याषाढाभाद्रपदानां' 
युग्मानां समाहरल्जियुग्मी पूर्वफारगुन्युत्तरफाल्गुनी पूर्वाषादोत्तराषाढा- 
पू्वेभाद्रपदोत्ताभाद्रपदेस्यर्थः ) शिवयमर्क्षे ( आद्रोभरण्यौ ) इति नक्षत्र- 
नवकं नरि (aut), श्रतिस्तातीमित्रादितिगुरुकरान्त्याखिश्वराशिभं, 
इति नक्षत्रनवकं सुरे ( देवगण ) तथा परं ( अवशिष्टनक्षतत्रनवकं ) 2a 


et 


प्रकरणमू ३ ] बसन्तलदमीसहितम्‌ | २३ 
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( देत्यगणे ) ज्ञेयम्‌ । परिणये विवाहे दनुजमनुजानां दैत्यनराणां मृत्यु: । 
निऋतितनयानां ( राक्षसानां ) अनिमिषेः ( देवे; ) सह at ( खाभा- 
विकं ) वैरं स्यात्‌ | अथोत्‌ देवमनु नयो:, खस्बगणेच मित्रत्वं स्यात्‌ ॥९॥ 

भा०--रोहिणी, पूर्वफाल्युनी, TATH ETAT, पूर्दाषादा, उत्तराषाढा, Taare, 
ToUlo, आद्रा, भरगी ये ९ नक्षत्र मनुष्यगण, श्रवण, स्वाती, अनुराधा, पुनवसु, 
पुष्य, हस्त, रेवती, अश्विनी, सगशिरा ये ९ नक्षत्र देवगण, और शेष - कृत्तिका, 
आश्ेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतमिषा ये & नक्षत्र 
दैत्यगण हें । दैत्यमनुष्यगर्णो में मरण, दैव ओर दैत्य के साथ विवाह में 
स्वाभाविक शत्रुता होती है । अर्थात्‌ अपने अपने गण में ओर देव मनुष्य में 
मैत्री होती है ॥ ९ ॥ 


अथ राशिवैर वश्यावश्यं चाह-- 


चापाजो हृषभेण कुम्भमियुनो कर्केश मेषः faa 
शैलामोी सविषेण कामुकहरी aaa नित्यद्विषों । 
तद्वत्‌ कुम्मतुले झपेण, वशगा सिहं. बिनाऽन्ये इणां 
तद्धोज्या जलचारिणो इरिवशाः सर्वे बिना हृश्चिकम्‌ ।॥१०॥ 

सं०--चापाजो ( घनु्मेषो ) वृषभेण, कुम्भमिथुनौ san, मेषः 
श्रिया कन्यया, शैलाम़ो ( तुलमिथुनो ) सविषेण ( वृश्चिकेन ), कामुंकइरी 
( धनुःसिंहो ) नक्रेण ( मकरेण सह ) नित्यद्विषो, तद्वन्‌ कुम्भतुले झषेण 
(पीनेन) नित्यद्विषो ज्ञेयो । अथ बश्यमैत्रीं कथयति--सिंहं बिनाऽन्ये सर्वे 
राशयो रणां द्विपदानां वशगाः, जलचारिणः (जलचरराशयः) asta: 
( तेषां नृराशीनां भक्ष्याः ) तथा वृश्चिकं विना सर्व राशयः हरिवशाः 
( सिंहस्य वश्याः ) भवन्ति || १० ॥ 

भा०-धनु. मेप को वृष से, कुम्भमिथुन को कक से, मेष को कन्या से, 
तुळा मिथुन को वृश्चिक से, घनु को मकर से और कुम्भतुला को मीन से 
स्वाभाविक शत्रुता है । वश्य कहते हे--सिह को छोड़ कर सब राशि द्विपद के 
am में हैं, और जलचर राशि द्विपद राशि का ae है | और वृश्चिक को छोड़कर 
सब राशि सिंह के वश्य हैं ॥ १० ॥ 

वि०--इससे परस्पर दिद्रांदश, और षट्काष्टक में शत्रुता तथा अन्य 
( समसक्षक, चतुर्थद्शम, तृतीयेकादश ) में परस्पर मित्रता सिद्ध हुई ॥ १० ॥ 





२४ विवाहवृन्दावनम्‌ -- [ मेलक- 
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राशिमेत्रत्रहमेत्रयोरन्यतरलाभे५पि शुभत्वं कथयति-- 


स्याद्राशिमेत्रीधुरि कुम्भयोः करग्रहस्तद्ग्रहविग्रहे$पि । 
तस्यामसत्यां मृगराजमीनावप्याहतो तदुग्रहयो! Bea ॥११॥ 

सं०-कुम्मद्दयोः ( कुम्भसिंदयो: समसप्तकत्वात्‌ ) राशिमेत्रीधुरि 
( राशिमैत्र्यां सत्यां ) amet ( तयोः स्वामिनोः शत्रुत्वे ) अपि 
करप्रहः स्यात्‌ । तथा तस्यां ( राशिमैत्र्या ) असत्यां अपि agree: 
( तत्खामिनो: ) सुहृत्वे मृगराजमीमौ आहतो षट्काष्टकत्वेऽपि स्वामि 
Bea सिंहमीनौ खीक्षतावित्यथ: ॥१९॥ 

भा०--कुम्म सिंह में राशि मैत्री होने के कारण उनके स्वामिया. ( शनि, 
सूर्य ) में शत्रुता रहने पर भी विवाह झुम कहा गया है । तथा-सिंह और मीन 
में राशि मैत्रो नहीं होने पर भी उनके स्डामियों ( सयं गुरु ) में मैत्री होने के 
कारण विवाह में सिंह और मोन स्तीकृत है। अर्थात्‌ राशि: मैत्री स्वामिमैत्री 
दोनों में एक भी हो तो विवाह झुम है यदि दोनों हो तो बात ही क्या है ॥११॥ 

अथात्र प्रश्‍नं तदुत्तरं च कथयति-- 

पत्योविरोधे सति श्रत्ययोः स्यान्मेलेप्यमेलस्तदलं भमेञ्या । 
अत्रोच्यते कि न मिथो बध; स्यादेकस्य सेनानरयोविरोधात्‌ १२ 

सं०--पत्यो: ( स्वामिनोः ) विरोधे सति, भृत्योः मेलेऽपि अमेलः 
स्यात्‌ , तत्‌ तस्मात्‌ भमैत्र्या अलं ( न प्रयोजनम्‌) । अत्र ( अस्मिन्‌ 
प्रश्ने) उच्यते --एकस्य सेनानरयोः ( सैन्यपुरुषयोः ) मिथो विरोधात्‌ किं 
वथो न स्यात्‌ ? अपि तु वथः स्यादेवातो राशिमैत्रमेव प्रधानम्‌ ॥१२॥ 

भा०--स्वामियों में विरोध रहने पर नोकरो में यदि मेल भी हो तो ag 
अमे ( विरोध ) ही समझा जाता है । इसलिये राशिमैत्री व्यर्थ ही है, इस 
प्रकार के प्रश्न में उत्तर यह है किएक ही राजा की सेनाओं में परस्पर विरोध 
होने पर क्या वध नहीं होता है ?, अर्थात्‌ अवश्य हो जाता है । अतः राञ्चिमैत्री 
ही में प्रधानता सिद्ध हुई ॥ १२ ॥ | 

अन्न पुनः प्रत्युत्तर कथयति -- 

अपश्यति स्वामिनि तद्वधश्चद्‌ ग्रहेखराशां किमदृष्टमस्ति | 
अतोऽधिक चेत्प्रुसख्यमेव ततो गतिः का समसप्तकस्य ॥ १३॥ 


सं०--खामिनि अपश्यति aga: ( तयोः सेनानरयोबंधः ) चेत्‌ । 
तर्हि गृहेः्वराणां ( राशिखामिनां = खगानां ) किं अदृष्टम्‌ ? न किमपि, 
अर्थोत्‌ सर्व ESAT | अतः प्रभुसख्यमेवाधिकम्‌। एवं चेत्‌ तदा समसप्त- 
कस्य का गतिः ? इत्युच्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०-यदि ऐसा कहा जाय कि--स्वामी के परोक्ष में ही सेना में विरोध 
होने से वध होता हे, स्वामी के समक्ष में नहीं ? तो फिर राशीश्वरों ( ग्रहों ) के 
कौन स्थान अदृश्य हैं ? अर्थात्‌ वे सब को देखते हैं । इसलिये स्वामियों की मैत्री 
ही विशेष है । यदि खामो की मैत्री ही विशेष है तो फिर समसप्तक ( कुम्भ 
सिह आदि ) राशियों की ग्राह्यता की क्या गति होगी ? ॥ १३ ॥ 


अथात सिद्धान्तं कथयति-- 


स्वभावमेत्री सखिता स्वपत्योवेशित्वमन्योन्य भयोनिशुद्धिः । 
परः परः पूवंगमे गवेष्यो हस्ते त्रिवर्गी युगपद्यतिश्वेत्‌ ॥१४॥ 
सं०-- राश्यो:” स्रमावमैत्री १, area: सखिता २, वशित्वम्‌ ३, 
अन्योन्यभयोनिशुद्धिः ४, “एषु चतुषु पदार्थेषु’ पूर्वगमे पूर्वीलाभे परः परो 
गवेष्योऽन्वेषणीयः ( अर्थीदादौ खभावमैत्री ( समसप्तकादिका ) गवेष्या, 
तदलाभे खपत्यो: सखिता ( मैत्री ), तदभावे राश्योवशित्वम्‌ , तदलाभे 
भयोनिशुद्धि्गवेष्या । चेत्‌ युगपद्युतिः ( चतुणो प्राप्तिः) तदा हस्ते 
त्रिवर्गी ( त्रयाणां 'घर्माथेकामानां' वर्गाणां समाहारखिवर्गी ) स्यात्‌ ॥ 
भा०-राशियों की स्वभावमैत्री १, स्वामिया की मैत्री २, वशित ३, 
और नक्षत्र योनि मैत्री ४, इन चारों में क्रमशः पूव के अभाव में पर, पर को 
देखना चाहिये । अर्धात्‌ प्रथम राशियों को स्वमावमैत्री ( समसप्तकादि ) 
देखना, इसके अभाव में स्वामियों की मैत्री देखना, इसका भी अभाव होतो 
ata देखना, इसके अभाव में नक्षत्रयोनि की ate देखना, यदि साध ही 
चारों की छुद्धि मिल जाय तब तो त्रिवर्ग ( aa, काम, अथ तीनों ) ही हस्तगत 
समझना अर्थात्‌ इनमें जितने अधिक मिळे उतना अच्छा है ॥ १४ ॥ 


अथ ग्रहाणां तांत्कालिकमेत्रीं कथयति-- 


आपाःवेकेन्द्रयगाः प्रसूतौ तत्कालमित्राणि मिथः खपान्थाः । 
न्यूनामपि खीनरमभत्यराज्ञाँ तत्कालसख्यं विशिनष्टि मेत्रीम्‌ ॥१५।। 
ed 
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सं०--प्रसूतो जन्मकाले, आपाश्चकेन्द्रदरयगा: खखपाश्रकेन्द्रद्धय- 
मध्यस्थाः, खपान्था: प्रहा: मिथस्तत्कालमित्राणि भवन्ति, अर्थादन्ये शत्रवो 
भवन्ति | इदं तत्कालसख्यं खीनर-भृत्यराज्ञां ( ख्रीनराणां, भ्ृत्यखामिनां 
च ) न्यूनामपि मैत्री ( स्वाभाविकप्रहमेत्रीं ) विशिनष्टि विशेषयति | 
अथात्‌ स्वाभाविकसमोऽपि तत्कालसेतर्या मित्रं भवति, स्वाभाविकश्ुस्तु 
तत्कालमैत्या समत्वं ब्रजति, खाभाविकमित्रं तु अधिमित्रं भवतीत्यथ: ॥ 

भा०-जन्मकुण्डळी में ग्रहों के अपने स्थान से दोनों तरफ के दो केन्द्रों के 
बीच में ( अर्थात्‌ २, ३, ४, १२, ११, १० इन स्थानों में ) स्थित ग्रह तात्का- 
लिक मित्र होते हैं । यह तात्कालिक मैत्री कन्यावर, और मालिक नौकर की अस्प 
भी स्वाभाविक ग्रहमैत्री को विशेष बनाता है । अर्थात्‌ तात्कालिक मैत्री से-- 
स्वाभाविक शत्र भी सम और स्वाभाव क सस [मत्र और स्ाभा३क [मत्र आध 
मित्र हो जाता है ॥१५॥ 


अथ ग्रन्थकारः खदेशाभिप्रायिकवणंमेत्री कथयति-- 


पट कमणां शासितदेवदेत्यो राजन्यकस्याधिपती कुनाको | 
विट-शूद्रयोथरन्द-बुधी शनिश्च संकीणप; स्रीतृषु वणमेत्री ॥ १६॥ 


सं? - शाशिसतदेवदेत्यो ( गुरुशुक्रो ) षदकर्मणां ( ब्राह्मणानां ) 
अधिपती, gael राजन्यकस्य क्षत्रियस्याधिपती, चन्द्रबुधौ क्रमेण 
विटछूद्रयो: अधिपती ( वैश्यस्य चन्द्रः, शूद्रस्य बुध इत्यरथः ), शनिश्च 
aang: ( संकराणां हीनत्रणानां पतिः ) एवं stag कन्यावरेषु वर्णमेत्री 
बिचायो । अर्थात्‌ वधूवरयोः राशीशयोर्वणौ diel, तत्रोत्तमवणो 
वरः श्रेष्ठः, समवर्णः समः, हीनवणस्तु निकृष्ट इति | 

इयं वण्मैत्री मन्थकारेण स्वदेशाभिप्रायेणोक्ता, अन्यदेशेषु तु-- 
“Bat झषालिकर्कटास्ततो नृपा विशोंऽब्रिजाः | वरस्य वणेतोऽधिका 
वधूने शस्यते बुधैः” इत्यनेनैव वर्णमैत्री ग्राह्म | १६ ॥ 

भा०--गुह शुक्र ब्राह्मणों के अधिपति हैं, सूयं और मंगल क्षत्रियों के, चन्द्रमा 
चैश्यों का, बुघ शूदों का, और शनि अत्त्यजो का अधिपति है । वरकन्या की 
राश्यधिप से वणंमंत्री देखना चाहिये । यथा कन्या से उच्चवर्ण वर श्रेष्ठ, समानवर्ण 
मध्यम, और हीनवणं अघम होता है ॥ १६ ॥ 


प्रकरणम्‌ "३ | वसन्तलदमीसाहतम्‌ | २७ 
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वि०--प्रन्थ कारने अपने देश के अभिप्राय से यह वणसेत्री कहा हे--अन्य 

देशों में--'द्विजा झषालिककंटा: इत्पादि राशियों के वणमैत्री देखना चाहिये १६ 
अथ यवनजातकोक्तत्रहमेत्री कथयति — 
७ 
सुरणुरुक्षेगुरू कविकोषिदो विरवयो विकुजा विरवीन्दवः । 
© © ‘ 

अशशिसूयकुजाः सुहृदो रवेयेवनयुक्तिरियं न यवीयसी ।।१७।। 

सं०--मुरगुरुः, ज्ञ-गुरू, कविकोविदौ, बिखयः, विकुजा:, विरवी- 
न्द्वः, अशशिसूयकुजा:, इति रवेः ( रविमारभ्य ) क्रमेण सप्तम्रहाणां 
सुहृदः ( मित्राणि ) स्युः । मिन्नतोऽन्ये aaa इत्यथोदेव सिद्धयति । इयं 
यवनयुक्तिः न यवीयसी ( न लघुतरा ), अपि तु गरीयस्येब ॥१७॥ 

भा०--सूथ के बृहस्पति, चन्द्रमा के बुध, बृहस्पति, मङ्कङ के बुध, शुक्र, 
बुध के रवि छोडकर सब ग्रह, बृहस्पति के मङ्गल छोड़कर सब ग्रह, शुक्र के रवि 
चन्द्र को छोड़कर शेष सब ग्रह, तथा हानि के चन्द्र रवि मङ्गल छोड़कर रोष तीन 
ग्रह मित्र हैं । अर्थात्‌ मित्र से अन्य ग्रह शु हैं । यह यवनाचाय की युक्ति छोटी 
( अमान्य ) नहीं है, अर्थात्‌ माननीय है ॥१७॥ 

यवनयुक्तिः कथं न यवीयसोत्याह-- 

इद्भुदीये वराहविरोचनो निजमतेऽपि न दृषितवान्पुनः । 
स बहु मन्यत एव यथातथं जयति शास्त्रमिदं यतनेष्वपि ॥॥१८॥ 

सं०--वराहविरोचन: ( वराहमिहिर: ) अपि इदं ( उपरोक्त प्रह- 
Heal) निजमते ( ब्ृहज्ञातके ) उदीरयं ( उक्तवा ) पुनने दूषितवान । 
यवनेष्वपि इदं शाखे यथातथं बहु अतिशयं जयतीति-स ( वराहमिहिर: ) 
सन्यत एव ( स्वीकरोत्येवेति ) ॥१८॥ 

भा०--वराहमिहिराय ने भी उपरोक्त यवनोक्त ग्रह-सैत्री अपने बृहज्ञातक में 
में कहकर फिर उसे दूषित नहीं किया । क्योंकि--यवर्नों में भी यह शाख यथार्थ 
रूप से वर्तमान है! इस प्रकार वराह मिहिर भी मानते ही हैं ॥१८॥ 

यवनमतं कथं मन्यते इत्याह-- 

परमतं खमते विनिवेशितं यदि न दूषितमादतमेव तत्‌ । 
कलितकेवलसत्यमतः स तद्यवनयुक्तिषु चूनमनिस्पृहः ।।१६। 

सं०-यदि aaa विनिवेशितं परमतं नं दूषितं तदा तत्‌ ( परमतं ) 
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आहतमेव | स वराहमिहिरः कलितकेवलसत्यमतः (कलितं संग्रहीत केवलं 
सत्यस्य सत्याचार्यस्य मतं येन स तथोक्तः ) सन्‌ यवनयुक्तिषु ( यवना- 
चार्योक्तिषु ) नूनं अनिस्प्रृहः ( स्पृरहायुक्तः ) स्यात ॥ १९ ॥ 

भा०--यदि अपने मत में दूसरों का मत रख कर उसमें दोष न दिया जाय 
तो वह ( परमत ) स्वीकृत ही समझा जाता है । अतः केवळ सत्याचाय के वचनों 
को संग्रह करने वाले वराहमिहिर ने भी निश्चय यवनाचायाँ की कही उक्त ग्रहमैत्री 
में स्पृहा की है ॥ १९ ॥ 


यवनयुक्तिषु स्पृहयेब वराहेण ''केषांञ्चिदेवं मतम्‌” इत्यरपमतत्व 
प्रतिपाद्य न खरिडतमित्याह — 
किमबहुत्वमयं मिहिरो दिशमन्ग्रसुहूरवमिदं sae हृदि। 
उभयथापि aq सति तन्मते महति केऽपि भवेम वयं यत! Rell 


सं०---अयं मिहिरः इदं 'यवनोक्त' ग्रहसुहृत्वं दिशन्‌ कथयन्‌ हृदि 
( मनसि ) sage ( अल्पमतत्वं ) किं जगृहे ( किं गुद्दीतवान्‌ ? ), 
अरथीदर्पमतत्वात्‌ कथं न खणिडतम्‌ ?। अत्रोच्यते--यतः 'तन्मते ( तस्य 
यवनस्य मते ) महति सति वर्यं केपि भवेम’ सत्याचार्यमते महति सति 
बयं महान्त एवेत्युभयथापि (उभयत्रापि) समं तुल्यं स्यात्‌ ॥ २० ॥ 

भ'०--वराहमिहिरने यवनसैत्रीको,कहते हुए हृदयमें उसका अल्पमतत्व क्यों 
रखा ? | खण्डन ait न किया ? इसका उत्तर कहते हैं--क््योंकि यवनाचायंका 
मत श्रेष्ठ माना जाय तो हम भी श्रेष्ठ समझे जायेगे, सत्याचायंके मत श्रेष्ठ saa 
तो हम श्रेष्ठ हें ही, इस प्रकार दोनों पक्ष बराबर अर्थात्‌ दोनों हाथ weg दै ॥ 


स बहुसम्मतमनुसरतोति चेत्‌ तद्प्यसङ्गतमेवेत्याह-- 
TAU कृतमेव कृती स चेद्बुससति तदप्ययथातथम्‌ | 
पृथगपि aw त्रिगुण सकृत्त्रिगुणमित्यबहूक्तिरिय यतः ॥२१॥ 

सं०--स कृती ( वराहमिहिरः ) बहुतरैः कृतमेवानुससतिं ( बहु- 
सम्मतमेवादुसरति ) इति चेत्‌ तद्प्ययथातथम्‌ ( असङ्गतम्‌ ), यतः 
प्रथक्‌ द्विगुणे, त्रिगुणे प्राप्त अपि “cag त्रिगुणम्‌” इयं अबहूक्तिः 
( अस्पजजनोक्तिरेव ) । वराहमिहिरेण तु “दवित्रिगुणखे aaah” 
इत्युक्तमतः स न बहुसम्मताबलम्बीति सिद्धयति | तथाह कस्याणवमो-- 


प्रकरणम्‌"३ | वसन्तलदमीसहितम्‌ । २& 
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“बहुताडनसम्प्राप्तौ यां करोत्येकवर्गणाम्‌ | 
वराहमिहिराचायंः सा न दृष्टा पुरातनेः ॥” इति ॥२१॥ 
वि०--अन्थकारेण वराहमिहिरिस्याशयमबुध्वेव जल्पितम्‌ । वराह- 
मिहिरेण तु--छोकपूर्वार्धेन यवनादिम्रहमेत्रे$ल्पसम्मतत्वं प्रतिपाद्य, द्रि- 
तीयार्धेन--““सत्यायुक्तमेव seid प्राह्ममति--खजातके--खलक्षण- 
विधेविंरोधादन्यैयंबनादिभिः प्रतिपादितं प्रहमेत्रं न ote मिति च स्पष्ट- 
मेवोक्तमिति विवेचनीयं विपश्चिद्भिः ॥२१॥ 
भा०--यदि ऐसा कहा जाय कि -' बराहमिहिराचायं--बहुसम्मत को ही 
मानते हे” तो यह भी असङ्गत ही है, क्योकि--एथक पृथक्‌ द्विशुण, त्रिगुण ste 
होने पर भो उन्होंने एक बार त्रिगुण करना ही कहा है, परञ्च ऐसी बहुतों की 
सम्मति नहीं है। इसलिये , यवनोक्त मेत्री ग्राह्य है, यह ग्रन्थकार का आशय है ॥ 





“~ 


अथ नवांशसख्ये विशेषं कथयात-- 


अभिदुरावधिपों ana शुभं शशिनवांशकयोरिति देवल; | 
तदपि चारु न चारुषितेमुखैव्यवहरन्ति तथा वितथाशयाः ॥२२।। 

सं०--शशिनवांशकयोः अभिडुरो ( अभिन्नो, मिथः सुहृदौ वा ) 
अधिपो gu asa: (कुरुतः) इति देवलो मुनि: कथितवान्‌ । तत्‌ ( देव- 
लोक्तं) चारु ( सुष्ठुतरं ) अपि आरुषितैः, रोषपरिपूरितैमुखैः बितथाशयाः 
( PRC जना; ) तथा न व्यवहरति चन्द्रनवांशसंख्यं न स्वी- 
कुर्वन्तीत्यर्थः ॥२२॥ 

भा०-- वर कन्या के चन्द्रनवांशके पतियों में मेत्री हो तो ga होता हे” यह 
देवळ सुनि ने कहा है। परञ्च उसे शुभ होने पर भी कितने तुच्छ आशयवाले 
wage होकर उस प्रकार ( सुनिकथनानुसार ) उसे व्यवहार में नहीं wa हैं ॥ 

पुनविशेषं कथयति-- 

लवरशेव हि लग्नहशं विना फलममंसत येऽपि करग्रहे | 
शशिनवांशसखित्वपराड्मुखाः किमलमस्तु गतानुगतं जगत्‌ २३ 

सं०--ये$पि 'आचायोः' लम्नदृशं बिना लवदशेव ( नवांशरृष्ट अब ) 
करप्रहे ( विवाहे ) फलं अमंसत ( मन्यन्ते स्म) तेऽपि शशिनवांश- 
सखित्वपराड्मुखा: किं स्युः ! इत्यलमस्तु जगत्‌ गतानुगतं स्यात्‌ ॥२३॥ 


२० विवाहवृन्दावनम्‌-- | नवाशांचन्ता- 


भा०--जो SHE को छोड़कर केवळ नवांशदृष्टि से ही us मानते हैं, वे 

भी चन्द्रनवांश मैत्री से क्‍यों विमुख होते हैं । अस्तु यह बात दूर ही रहै, संसार 

गतानुगतिक है ( अर्थात्‌ एक को जैसे करते देखता, वैक्षा दूसरा करता, फिर उसे 

देख तीसरा करता है; अर्थात्‌ चन्द्रनवांशमैत्री नहीं मानना अन्धपरम्परा है) ॥ 
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अथ नवाँशचिन्ताध्याथः | 
तत्र नवांशोपपत्तिव्याजेन यवनमेत्रीं द्रढ्यति-- 
नवलवाधिपती उदयास्तयो-रनिमिषाचितचान्द्रमसायनो | 


व्रपपतिंवरयों! समवेरिणी यदि तदिष्टफलेष्बपि फल्गुता ॥ १ ॥ 
सं०--उदयास्तयो: ( लग्नसप्तमभावयों: ) नवलवाधिपती नवांश- 
स्वामिनो यदि--अनिमिषाचितचान्द्रमसायनो ( गुरुबुधौ ) 'सत्त्याचाय- 
मतेन' समवेरिणी, भवतस्तत्‌ ( तदा ) इष्टफलेष्वपि फरगुता ( विफलता ) 
स्यात ॥ १ ॥ 
भा०-- सत्याचाय के मत से? परस्पर समात्नु गुरु और बुध यदि क्रम से 
wa और सप्तममाव के नत्रांश पति हो ( अर्थात्‌ लग्न सप्तम में धनु और मिथुन 
के नवांश हो ) at इष्टफड में भी व्यथता हो जायगी ॥ १ ॥ 
वि०--विवाहछग्न पतिस्थान और सप्तमभाव जाया स्थान है अतः उन दोनों 
के नवांशपति में मैत्री होने से वरवधू में भी मैत्री हो सकती है । इस विचार से 
ठग्न में द्विपद्राशियों के नवांश saa हैं । जैसे मिथुन, धनु । परञ्च सत्या चार्य 
के मत से दोनों के alg सम शत्रु हैं, अतः प्रशस्त में भी अश्युभत्व हो जायगा; 
और यवनोक्तमेत्री से मिथुन, घनु के स्वासियो में परस्पर मेत्री है, अतः यवनमेत्री 
से द्विपद नवांश में शुभत्व हो सकता है, सत्याचाय के मत से नहीं ॥ १ ॥ 
अतो यवनोक्तखोहृदमेव ग्राह्ममित्याह-- 
तदुदयद्विपदांशनियामको यवनसोहृदमाद्रियतां जनः | 
इतरथा कथमस्तु करग्रहस्तनुफलं हि लवानवलम्बते ॥ २॥ 
सं०--तत्‌ तस्मात उद्यद्विपदांशनियामकः ( लग्ने द्विपदनवांश- 
प्रयोजकः ) जनः यवनसोहृदमाद्रियताम्‌ । इतरथा ( सत्याचार्योक्त्रह- 
Heat द्विपद्भिन्ननवांशे ) करग्रहः ( विवाह: ) कथं स्यात्‌ । हि( यतः ) 
तनुफलं लवान्‌ नवांशान्‌ अंवलम्बते आश्रयते | तथोक्तं प्राचीनैः — 
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प्रकरणम्‌ ४ | वसन्तलद्दमीसहितम्‌ | ३१ 
लग्ने द्विपदगृहांरो शुभफलमन्यांशकोद्ये नेष्टरम्‌ ॥२॥ 
भा०--इसडिये लञ्च में द्विपद नवांश को झुभ मानने वाळे थरन मेत्री को 
स्वीकार करें । अन्यथा ( नवांश मैत्री विना ) विवाह कैले हो सकता है? 
क्योंकि SA का फल नवांश के आश्रित है ॥ ९ ॥ 
अथान्याशड्ां तदोषं च कथयति-- 
अथ रिपू यदि नोमयसप्तमो तदयशः कलशस्य किमागतस | 


द्विपदतां दधतोऽथ शुभक्षता यदि पानिमिषों किमुपेक्षिती ॥३॥ 
सं०--अथ यदि उभयसप्तमी रिपू न 'समसप्तकयोः स्वभावमित्र- 
त्वात्‌? तत्‌ ( तदा ) द्विपदतां दधतः कलशस्य ( कुम्भस्य ) अयशोऽ- 
शुभत्वं किमागतम्‌ ? | अथ नवांशप्रहश यदि शुभक्षेता ( शुभस्वामित्व- 
मेव मुख्यं ) तर्हि वृषानिमिषौ ( वृषमीनौ ) शुभस्वामिनौ किं उपेत्तितौ 
परित्यक्तो ? ॥ ३ ॥ 
भा०--यदि ऐसा कहा जाय कि परस्पर सप्तम में मेत्री होती है इसलिये 
घनुमिधुन द्विपद होने के कारण झुभ है-तो फिर कुम्भके उत्तरार्धमें द्विपद होने 
पर ayaa क्यों हुआ ? | कहो, कि नवांदामें झुभक्षता ( झुभग्रहकी राशि. 
होना ) ही प्रधान है--तो फिर वृष ओर मीन क्यों त्याग कर दिये गये ? ॥ ३॥ 
पुनः प्रत्युत्तरं कथयति-- 
अपनुजाविति tag शोनको नवलषं झषमाइृतवान्युनिः 
शुभग्रहट्रिपदास्तलव! स चेद्‌ भवतु तत्र किमस्तु तुलाधर; ॥ ४ ॥ 
सं०--तो वृषमीनौ--अमनुजी ( द्विपदभिन्नौ ) इति चेव--तहि 
शोनको मुनि: as नवलवं किसु आहृतवान्‌ | तथा च तद्वाक्यमू--- प्रह- 
सितवद्ना च मीनांशे” इति। अथ स मीनः शुभगृहद्विपदास्तलवः 
( शुभस्य गृहं, द्विपदोऽस्तलवो यस्य स तथोक्तः ) इति चेत्‌ भवतु तदा 
तत्र तुलाधर: (तुलाराशिः) किमस्तु ( लग्ने तुलनवांशः कथमस्तित्यर्थः ) | 
भा०--वृष और मीन guage की राशि होन पर भी द्विपद नहीं हैं--- 
इसलिये अग्राह्य है, ऐसा कहा जाय तो -शोनक सुनि ने मीननवांश को क्यों ग्रहण 
किया 0 । कहो कि--मीन quae की राशि है और उससे सप्तम द्विपद (कन्या) 
का नवाझ होता है इसलिये ग्राह्य है, तब तुला क्या होगा ? तुला से सप्तमनवांश 
मेष का है वह तो न gata है न द्विपद है तो फिर तुला क्यों ग्राह्य हुआ ॥४॥ 
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३२ विवाहवृन्दावनम्‌-- [ नवांशचिन्ता- 
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शत्र पुनः प्रत्युत्तर कथयति -- 
द्विचरणः gad च नवांशकस्तदयमेकतरः परिग्रह्मते | 
इद्मसंगतमंग aaftd जगति नेकवशात किल सोहूदम्‌ ॥ ४ ॥ 
सं? - नवांशको द्विचरण:, gud च भवति, तदयं ( नवांशकः ) 
एकतरः ( द्विचरणो वा झुभभं ar) परिगृह्यते, एवं त्वयोच्यते चेत्‌ , तदा 
हे अङ्ग ! इदं तोरितं ( त्वया कथितं ) असङ्गतमेव । किल यतो जगति 
संसारे एकवशात्‌ सौहृदं न भवति ॥ ५ ॥ 
भा०--यदि ऐसा कहो क्ि--ह्विपद्‌ और आुभम्रह की राशि इन दो में से 
एक भी हो तो ग्रहण किया जाता है। परन्तु हे मित्र! तुम्हारा यह भी कहना 
अस ड्रत है, क्योंकि संक्षार मे केवळ एक से ही मेत्री नहीं होती है ॥ ५ ॥ 
अथातच सिद्धान्तमाह-- 
खचरयोः सखिता यदि कारण ध्वनति सा नितरां यवनाध्वनि | 
कलशसिहनवांशपशत्रता परिणमत्युमयोरपि शास्रयोः ॥ ६॥ 
do—afe खचरयोः ( उदयास्तांशाधिपयोः ) सखिता ( at ) 
एव कारणं स्यात्‌ तदा सा ( सखिता = ग्रहभेत्री ) यवनाध्वनि यवना- 
चार्यमार्ग नितरां ध्वनति (शब्दायते aaa प्रसिद्धत्यथः) | सत्याचार्यमतेन 
धनुर्मिधुनयोः सखिलाभावाद्‌ यवनमेत्रमेव साधुतरमिति भावः । कुम्भ 
सिंहांशत्यागे युक्तिं कथयति--उभयोः ( यवन-सत्याचाययोइयो: ) अपि 
शाखयोः कलशसिंहूनबांशपशत्रुता परिणमति । अतो यवनमेत्र्यापि 
तत्त्याञ्यता सिद्धयस्यतो यत्रनमतमेव प्रधानमित्याचार्यस्याभिप्रायः ॥ ६ ॥ 
मा०--यदि sa सप्तम के नवांशाधिपो में मेंत्री होना ही कारण हो तो-- 
वह मेत्री यवनश्चाख में ही प्रसिद्ध है । सत्याचाय के मत से धनु मिथुन के स्वामियो 
में मेत्री नहीं है । ओर कुम्भ सिंह के स्वामियों में शत्रुता तो दोनों ही ( यवन 
और सत्याचायं ) के शाख में प्रसिद्ध है । “इसलिये यवनमत से भी कुम्भ सिंह 
त्याज्य है, अतः यवन हो का मत श्रेष्ठ है” यह आचार्य का आशय है ॥ ६ ॥ 


नवाँशपतिमेत्रो विचार्यते tate राशिपतिमेत्री किं नेत्याह-- 


अथ तयोः समसप्रसुहृत्पथ! कथमसूच्मगतिः स च नेकधा | 
इह हि लग्नगतान्यच्नुमेनिरे तदखिलैः खलखेटग्रहाणयपि ॥ ७॥ 


प्रकरणम्‌ ४ ] वसन्तलदमीसहितम्‌। ३३ 

सं०--अथ तयोः ( यवन-सत्याचायमतयोः ) समसप्रसुहृत्पथ: कथं 
असूक्ष्मगतिः ? अपि तु सूक्ष्मगतिरेब | स च (सुहृतपथः) हि यतः एकधा 
न, अपि तु तत्कालनिसगेमेदाद्‌ द्विधाऽस्ति, तत्‌ तस्मात्‌ इह ( विवाहे ) 
अखिलैः ( समस्तैः = यवनसत्यादिभिः ) खलखेटगृहाणि ( पापभानि ) 
अपि अनुभेनिरे, किं पुनः शुभगृहाणीत्य्थः || ७ ॥ 

भा०--परस्परसमसप्तक Hal दोनों ( यवन और सस्याचायं ) के झाख में 
अपूक्ष्म कैसे हो सकता हे ? अर्थात्‌ सूक्ष्म ही है । परञ्च वह Hat एकही प्रकार 
का नहीं हैं, अर्थात्‌ तात्कालिक नैसगिक भेद से अनेक प्रकार है । इसलिये सच 
( यवन-सव्य आदि ) अ.चायों ने पापग्रहराशियों को भी स्वीकार किया हे, अर्थात्‌ 
लझ में सब राशि गृहीत है ॥ ७॥ 

तत्रापि पुणशुभफल्ादिकरवं प्रतिपादयति 

इति तुलाजितुमपरमदाधचुः-प्रथमखणडमखणडफल जप! | 
सततमस्तपतिद्विपदीश्वरं नवलवं वलवन्ध्यपति त्यजेत्‌ ॥ ८ ॥ 

सं०--इत्यस्मात्‌ ( उपरोक्तकारणात ) तुला-जितुम-प्रमदा-घनुः- 
प्रथमखणडं सततं ( अनवरतं ) अखणडफलं ( पूणशुभफलं ) जगुः 
( आचार्या ऊचुः) । अथात्र विशेषं कथयति--अस्तपतिद्विषदीश्वरं 
( अस्तपतेः सप्तमेशस्य द्विषत्‌ शत्रु: ईश्वरो यस्य तं ) नवलवं तथा बल- 
वन्ध्यपतिं ( aaa वन्ध्यः पतियस्य तं ) नवलवं ( नवांशं ) च त्यजेत्‌ ॥ 

भा०--उपरोक्त कारणों से--तुला, मिथुन, कन्या और घनु का पूर्वाध इनमें 
शुभ फळ होता हे । ऐसा प्राचीनाचायाँ ने कहा है। सप्तमेश के शशु जिस 
राशि का स्वामी हो उस नवादा को तथा जिसका स्वामी निवळ हो उस नवांश 
को त्याग देना चाहिये ॥ ८ ॥ 

अथ लग्नसप्तमयो: शुद्धि कथयति -- 

लवपतिः कुरुते लवलग्नयोः पतिपृति त्रिवसुव्ययवित्तगः | 


नवलवास्तपतिः प्रतिहन्त्यसून्‌ मृगदृशश्च तदस्तमयोस्तथा ॥ ६ ॥ 
सं०--लबपतिः ( नवांशखामी ) लबलम्नयोः त्रिवसुव्ययवित्तगः 

पतिमृति ( वरमरणं ) कुरुते । तथा नवलवास्तपतिः ( नआांशसप्रमेशः ) 

तदस्तभथो: ( नवांशासप्रमात्‌-लमसप्रमाद्वा ) तथा ( त्रिवसुव्ययवित्तग: ) 

wren: ( कन्यायाः ) असून्‌ प्राणान्‌ प्रतिहन्ति ( नाशयति )॥ ९ ॥ 
पू 


३४ विवाहवृन्दावनम्‌-- [ नवांशचिन्ता- 

भा०--हप्नगतनर्वाश का स्वामी नवांश से अथवा लग्न से ३, ८, १२, २७ 
इन स्थानों में हो तो वर का नाश करता है। यदि नवांश का सप्तमेश नवाश- 
सप्तम से वा erage से ३, ८, १२, २, में हो तो कन्या का नाश करता हे । 


उभयहृक्‌ फलदा बलदाळ्यतो लवद्युद्रहते कियदूनताम्‌ । 
तदिह केवललग्नशः फलं शकलितं कलितं यवनेश्वरः ॥१०॥ 
सं०--उभयदृक्‌ ( उभयस्य = लप्रस्य, नवांशस्य च दृष्टिः ) बल- 
दाल्य॑तो ( बलहृढत्वात्‌ कारणात्‌) फलदा ( विशिष्टफलप्रदा ) स्यात्‌ | 
लवद्टग्‌ ( केरलनवांशदृष्टि: ) कियदूनतां ( किञ्चिन्न्यूनततां ) उद्वहते | 
तत्‌ ( तस्मात्‌ ) इह ( विवाहे ) केउललम्नदृशः फलं यवनेश्वरैः शकलितं 
( खणिडतम्‌ = afta ) कलितम्‌ ( कथितमित्यथः ) ॥ १० ॥ 
aio —an और नवांश दोनों की इष्टि विशेषत होने के कारण सम्पूर्ण 
फळ देती है । केवळ लग्न की दृष्टि कुछ न्यून फड देती है। इसलिये यत्रनाचाय 
ने केवळ va इष्टि का फल खण्डित ( आधा ) कहा है ॥ १० ॥ 





उक्ताथमेव द्रढयति-- 
स्पृशति कि न कदाचिदहृश्यतामवयवोऽवयविन्यवलोकिते | 
C ७ 
अमतकेवललग्नऱृशां न तन्मतमतकसहं सप्रुपास्पहे ॥११॥ 
सं०-अवयविनि अवलोकिते सति कदाचित्‌ अवयवः किं अहश्यतां 
न स्पृशाति ९ अपि तु स्प्रसत्येव | तत्‌ तस्मात्‌ अमतकेवललम्नदृशां (न मता 
केवललम्नद्ृग्‌ येषां तेषां ) जनानां मतं न अतकसहं ( युक्तियुतमेवेत्यथः ) 
वयं समुपास्महे ( सम्यक्‌ मन्यामह ) ॥ ११ ॥ 
भा०--अवयवी को देखने पर भी Hag कोई अवयव क्या अदृश्य नहीं 
होता है ? अवश्य अदृश्य होता है | इसलिये Sas wae को नहीं माननेवाळे 
( अर्थात्‌ लग्न और नवांश दोनों की इष्टि माननेवाले ) का मत युक्ति युत है 
उसे हमलोग विशेष करके मानते हैं ॥ ११ ॥ 
ag नवांशकमंशपतिनि्जे कलयतीह विलग्नविलोकने | 
यमवलोकयते स तनो! पृथग्यदि तदिष्ठफलाय जलाञ्जलिः ॥१२॥ 


# इन स्थानों में रहने से लग्न वा नवांशपर ग्रह की दृष्टि नहीं होती हे | 
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सं०-<इह ( विवाहकाले ) अंशपतिः विलग्नविलोकने सति निजं 
नवांशकं कलयति ( पश्यति ) । नवांशपतिः य॑ अत्रलोकयते स तनोः 
( लग्नात्‌ ) gaa, यद्येवं तदा तदिष्टफलाय जलाजलिः स्यात्‌ ( लप्न- 
फलमपि नष्टमेवेत्यथ: ) ॥ १२ ॥ 

भा०--नवांशपति खञ्च को देखने पर उसके मध्यस्थ अपने नवांश को भी 
देखता ही है । अगर ऐसा कहो कि--जिस नवांश को वह देखता है, वह लग्न 
से एथक है, तब तो छम के फळ के लिये faerie देना होगा ( अर्थात्‌ ga 
नवांश APT VA का Baas भी नहीं होगा )॥ १२ ॥ 


अपृथगस्ति स चेन्ननु पश्यता तन्रुसावधिपेन निरूपितः । 
हृदयहारदशेव मृगीदृशः प्रणयिना तरलस्तरलद्युतिः ॥१३॥ 

सं०--नबु (अहो ! ) चेत स ( नवांशः) अप्रृथक्‌ ( लम्मान्तगत 
एव ) अस्ति, तदा असौ ( नवांशः ) ad पश्यता अधिपेन ( खखामिना ) 
निरूपितः ( दृष्ट एव ) | 'केन क इव'—-मृगीदशः (खियाः) हृदयहाररशा 
( हृदयद्वारे दगृदृष्टियस्य तेन ) प्रणयिना प्रियेण तरलद्युतिस्तरलो हार- 
मध्यस्यमणिरिव | हारे इष्टे तन्मध्यस्थो मणिरपि यथा दृष्टो भवति, तथैव 
लग्ने दृष्टे तदन्तर्गंतनवांशोऽपि दृष्ट एवेत्यर्थः ॥ १३ ॥ 

भा०-यदि नवांश लग्न के अन्तरगत ही है तश्र तो--छम्म पर स्वामी की 
इष्टि होने से नवांश भी इष्ठ होगा, जैसे पति अपनी स्त्री के हृदयस्थितहार पर 
इष्टि रखने से हार के मध्यस्थित मणि को भी देखता ही है ॥ १३ ॥ 

` अथ परमतं दूषयति 


तज्ुपतिस्तनुमस्तमथास्तपो यदि न पश्यति नश्यति तत्कृतम्‌ | 

इति परः परमत्र मते पतेज्लवतरो वत Tz इवाशनिः ॥१४॥ 
सं०--“'यदि तनुपतिः ad, तथास्तपोऽस्तं ( सप्तमं ) न पश्यति 

तदा ततूकृतं शुभफलं’ नश्यति” इति परः प्राह । परं वत “इति खेदे’ 

अत्र मते लवतरो ( नवांशरूपबृच्षे ) रोद्रः कठोरः इव अशनिवत्रं पतेत्‌ ॥ 
भा०--यदि हरेश लम को ओर सप्तमेश सप्तम को न देखे तो wz और 

नवांश का फळ नष्ट हो जाता हे, ऐसा किसी ने कहा है। परश्च इस प्रकार के 

मत में तो नवांशरूपी ger पर कठोर वज्रपात ही है ॥ १४ ॥ 
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अथ जन्मलञ्नराशिम्भामुद्यास्तशुद्धिमाह- 


जननलग्रभयोमृंतिशाशितुमृंतिगतस्य च राशिनवांशकाः । 
तबुगता यदि wage बधूरतिलक्रा तिलकाय जलाञ्जलिब्र ॥१४॥ 

सं०--जननलर्नभयोः ( जन्मलम्न-जन्मराशिभ्यां ) सृतिशातितुः 
( अष्टमेशस्य ), मृतिगतस्य ( अष्टमस्थानस्थितस्य) च राशिनवांशकाः 
तनुगवा: ( लम्रस्थित्ाः ) यदि स्युः, तत्‌ तदा वधूः अतिलका खांमिरहिता 
सती तिलकाय (स्वामिने) जला जलिं तबुते-- बिधवा भवतीत्यथः 1१५) 

भा०--जन्मलञ्च और जन्मराशि से अष्टनेश की राशि के वा अष्टमस्थान- 
स्थित मह की राशि के ननांश sa में हो तो वह खी विधवा होकर अपने स्वामी 
को जलान्जलि देती है ॥ १५ ॥ it 

वि०-- “स्वय जळान्जलि देती हे” इरा शब्द से अनपत्यता योग भी सिद्ध 
होता है ॥ १९ ॥ 

गथाष्रमल्नन्नदो ६ तत्परिहारं च कथयति-- 

व्यलिट्टपं जननचोविलग्नयो भेवनमष्ट्रममभ्युदित त्यजेत्‌ | 
सितपुलस्तिमतेन तदीशता तबुसमेति समेति न दूषणम्‌ ॥१६॥ 

सं>--जननक्षविलग्नयो: ( जन्मराशिलम्नाभ्यां ) व्यलरिवृषं ( वृष- 
बुश्चिकभिन्नं ) अष्टमभवनं अभ्युदितं ( लग्नगतं ) त्यजेत्‌ । यतः तदीशता 
( तयोवृषवृश्चिकयोरोशता = स्वामिता ) तनुसमा 'तत्स्वाम्येव लग्नस्यापि 
स्वामीत्यथ:” इत्यस्मात्‌ सितपुललिमतेन दूषणं न समेति ( नागच्छति ) ॥ 

भा०---जन्मलम्न और जन्मराशि से बृष वृश्चिक से अतिरिक्त अश्मराशि 
विवाहलम़ में छोड़ देना चाहिये । क्योंकि अष्टमस्थ वृश्चिक और वृष के स्वामी ही 
लग्न का भी रवामी होता है, इसलिये शुक्र और पुलस्ति क॑ मत से दोष नहीं 
आता है ॥ १६ ॥ १9 

वि०--मेष लग्न में अष्टम वृश्चिक, और तुळा लझ में अष्टम बृष पड़ता है, 
अतः एकाधिपत्य होन के कारण बृष, बृश्चिक अष्टम होने पर भी विवाह लग्न में 
ग्राह्य है । और अन्य त्याज्य है ॥ १६ ॥ 

ग्रथ चरचययोगे दोषमाह-- 

चरलवश्वरवेश्मगसुत्सजेन्मृगतुलाधरगे मृगलच्मणि | 


युबतिरत्र भवेत्कृतकोतुका मदनवत्यनवत्यजनोन्मुखी ॥१७॥ 
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सं०--मृगलक्ष्मणि चन्द्रे मृगतुलाधरगे सति चरवेश्मगं ( चरलम्न- 
गतं ) चरलबं ( चरनवांशं ) उत्खजेतू ( त्यजेत्‌ ) । यतोऽत्र कृतकोतुका 
( विवाहिता ) युवतिः मद्नत्रती कामातुरा सती अनवत्यजनोन्मुखी 
( अनवस्य पुरातनस्य भतुः त्यजने उन्मुखी उत्सुका ) भवति ॥१७॥ 
भा०--मकर वा तुला में चन्द्रमा हो तो चरलम्न में वरनवांश त्याज्य है । 
क्योंकि उसमें विवाहिता खी कामातुरा होकर पूवेपति को त्याग कर परपुरुष से 
प्रीति करने के लिये उत्कण्ठिता होती है ॥१७॥ 
अथ चतुथेद्वादशभावयोदाष तत्परिहार चाह-- 
सुखगृहं सुखहृत्तच्ुजन्मनोरबलताशवलेः सुखकतेमिः । 
अपि तयोव्ययभं व्ययभंक्ट चेद्विगतवाधनका धनका रिणः ।।१ ८॥ 
सं०--सुखकठमि: ( चतुर्थेशादिसुखभावसम्बन्धिप्रहैः ) अबल- 
ताशबलैः ( दोबेल्यदूषितै: = fae: सद्भिः ) तनुजजन्मनोः ( जन्मलग्न- 
जन्मराश्योः ) सुखगृहं चतुथेस्थानं “विवाहलग्नगतं’ सुखहृत्‌ भवति | 
तयोः ( जन्मलग्न-राश्योः ) व्ययभं grea अपि 'विवाहलग्नगतंः 
व्ययभंक्द्‌ ( व्ययनिवारकं ) भवति--चेत्‌ धनञ्चरिणः ( द्वितीयेशादि- 
घनभावसम्बन्धिप्रहाः ) बिगतवाधनकाः ( वाधारहिताः = aaa: ) 
तदा | निबलाश्रेत तदा व्ययकारक एवेध्यर्थः ।। १८।। 
भा०--चतुथश आदि सुखकारक ग्रह fas हो तो जन्मलळझ-जन्मराशि से 
चतुर्थ राशि विवाहलम्न में सुखनाशकारक होता है । तथा जन्मलम चा जन्म- 
राशि से द्वादशराशि वित्राहळग्न में पडे भौर यदि द्वितीयेशादि धनकारक अह 
पुष्टबडी हो तो व्यय को भंग करनेवाला होता दै i भर्थात्‌ धनकारक ग्रह निर्बळ 
हो तो व्ययकारक ही होता है ॥१८॥ 
जन्मकालिकपापगतनवांशदोषं acca च कथयति-- 
अशुभकुत्खलगः खलु यांशको जनुरनेहसि नेह सितांशुगे | 
तनुगतेपि शिवं युवयोषयाबलवतो लवतो न भयं क्कचित्‌ ॥ १६॥ 
सं०-- जनुरनेहसि(जन्मकाले)अझुभकृत्खलगः योंऽशकः (नवांशाः) 
अस्ति, इह ( अस्मिन्‌ नवांशो ) सितांशुगे ( चन्द्रगते )तनुगते ( लग्नस्थे ) 
अपि वा, युवयोषयोः ( वरकन्ययोः ) शिवं शुभफलं न स्यात्‌ । परश्च 
बलवतो लवतः ( बलयुक्तान्नवांशात्‌ ) कचिद्‌ भयं न स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
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भा०- -जन्म समय में अझुभकारक पापग्रह जिस नवांश में हो वह विवाहः 
कालिक चन्द्रमा में वा लग्न में पडे तो वर कन्या को ga फल नहीं होता है । 
परञ्च वह नरांश बलवान ( स्त्रामीझुभ ग्रह से युत दृष्ट) हो तो कहीं कुछ भी 
भय नहीं होता है ॥१९॥ 


अथ दोपान्तरं कथयति-- 
अनुजनुम्रेतिगो मृतिपश्च यः स तबुगस्तबुते न शिवं कचित्‌ । 
इति विविक्तिरियं फलदा सदा स इह सिद्धयति चेत्समयः स्फुट: ॥ 
सं - wang: ( जञुरनुक्रम्य = अनुजजुः, जन्मसमये इत्यर्थः ) 
मृतिग: (agama: ) यः, मृतिपश्च ( अष्टमपतिश्च ) यः स तनुगतः 
( विवाहलग्नश्थः ) कचित्‌ शिवं (शुभं) न तनुते । इत्येवं इयं (पूर्वोक्ता) 
विविक्ति: ( विवेकोक्तिः ) ‘ada’ सदा फलदा स्यात्‌ , चेत्‌ यदि स समयः 
( जन्मेष्टकालः, विवाहेष्टकालश्च ) स्फुटः सिद्ध चति Roll 
भा०-—जन्मळग्न से अष्टमस्थान स्थित ग्रह और अष्टमेश जो हो वह ग्रह यदि 
विवाह लग्न में पड़े तो कभी शुभ नहीं होता है। इस प्रकार यह पूर्वोक्त विवेक 
तभी फलप्रद हो सकता है यदि जन्मेष्टकाल, और विवाहेष्टकार अत्यन्त स्पष्ट हो । 
अन्यथा नहीं ॥ २० ॥ 





eS ESS ESSE 


AT लग्रबलाच्यायः | 
तत्र ग्रहाणां शुभाशुभस्थानोनि कथयति-- 


- अरिपराक्रमलाभविनाशगो रविरविश्रमसौख्यसुतार्थद्‌ः | 
मदनमूतिशयः शयसंग्रहे मृगरशामशनिः शनिराहुवत्‌ ॥ १॥ 

सं०--मृगद्ृशां (sat) शयसंग्रहे ( पाणिप्रहणे ) अरिपराक्रम- 
लामविनाशगः ( षष्ठतृतीयैकादशाष्टमस्थानश्ः ) रविः अविश्रमसौख्य- 
सुताथेदः ( अनायास-सुख-पुत्रधनप्रदः ) स्यात्‌ । तथा -मद्नमूर्तिशयः 
( सप्तम-लग्नयोगेतः ) अशनिः ( वञ्जमिव, घातकः ) स्यात्‌ | किंवत्‌ ! 
शनिराहुबत्‌ ( शनिराहू यद्वदेषु खानेषु तद्वदित्यर्थः ) । अर्थात्‌ शनिराहो- 
रपि रवितुल्यमेच फलं स्यात्‌ , केतुफलमपि राहुवञ्ज्ञेयम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रकरणम ५ ] वसन्तलच्मीसहितम्‌ | ३& 


we =e a_i 
neat ln ain ay adh heh bd ee 





भा०--खियाँ के पाणिग्रहण समय में लग्न से ६, ३, ११, ८ इन स्थनों में 
रवि हो तो अनायास सुख, पुत्र और धनदायक होता है । तथा समस्थान वा 
लगन में रवि हो तो as के समान शुभफळ का नाशक होता है । जैसे शनि राहु 
और केतु । अर्थात्‌ शनि ug केतु भी इन स्थानों में रवि के समान ही हें ॥ 
त्रिधनलामसुखेषु शुभः शशी निधनमूतिरिषुष्वतिगहितः | 
अशुभशुक्रसखः स खनत्यसून्‌ दिनकरोनकरो न करोति शम्‌ ॥ 
सं० त्रिधनलाभसुखेधु ‘fea’ शशी शुभः स्यात्‌ । निघनमूतिं- 
रिपुषु ( अष्टम-लग्न-षष्ठेषु ) स शशी अतिगर्हितः ( अत्यन्तदुष्टः ) स्यात्‌ । 
रोषस्थानेषु सामात्यगर्हित.' इत्यथात्‌ सिद्धयति। तथा स ( चन्द्रः) 
अशुभशुक्रसखः ( अशुभ-झुक्राभ्यां सहितः) असुन्‌ प्राणान्‌ खनति 
( नाशयति )। तथा दिनकरोनकरः ( दिनकरेण उना: करा यस्य सः 
qin सहास्तमितः ) शं सुखं न करोति ॥ २ ॥ 
भा०->चन्द्रमा विचाहलग्न से ३, २, ११, ४ इन स्थानों में झुभप्रद है | 
भौर ८, १, ६ इन स्थानों में अत्यन्त aga है | अशुभग्रह दा शुक्र से युक्त चन्द्रमा 
हो तो प्राणनाशक होता है, तथा सूर्य के साथ अस्त हो तो भी शुभफल नहीं 
देता है ॥ २॥ 
अवनिजद्विभवारिषु टृद्धये मृतिकरो मृतिमूर्तिमदाश्रितः | 
इह नमोयुजि जीवहशं विना च्युतनया तनयामिषभुखधूः ॥ ३ ॥ 
सं०-अवनिजञः (+ Fa: ) त्रिभवारिषु वृद्धये भवति, तथा--सृति- 
मूर्तिसदाश्रित: सृतिकरो भवति | इह ( अस्मिन्‌ मङ्गले) नभोयुजि 
( दशमस्थानस्थे ) सति जोवदृशं ( शुरुदृष्टिं) विना वधूः (खरी) 
च्युतनया ( नीतिरहिता ) तनयामिषभुक्‌ ( सन्तानघातिनी भवतीत्यर्थः ) 
जीवदष्टिश्वेत्‌ तदा शुभफलं स्यादित्यथात्‌ सिद्धयति ॥ ३ ) 
भा०--मड्गल विवाहलूग्न से ३, ११, ६ में बृद्धिका होता है । और 
८, १, ७ में मरणकारक होता है । यदि १० स्थान में हो और उस पर गुरु की 
दृष्टि न हो तो वह at अनीति करने वाली ओर अपने सन्तान को नाश करनेवाली 
होती है । यदि बृहस्पति की दृष्टि हा ते शुभफळ समझना ॥ ३ | 
व्ययशृहं विरहय्य हिमांशुजः सकलवेश्मसु वेश्मसृताथदः | 
स नियतं विदधाति वधूवरं यमकरे मकरेङ्गितमृत्युगः ॥ ४ ॥ 





४० विवाहवृन्दावनम्‌-- [| लग्बल- 

सं०--हिमांशुज: ( बुधः ) व्ययगृहं विरहय्य ( त्यक्वा ) सकल- 
वेश्मसु वेशमसुतार्थदः स्यात्‌ । स ( बुध: ) मकरेङ्गित-मृत्युगः ( सप्तमा- 
छमस्थानस्थित: ) वधूवरं नियतं यमकरे विदधाति (मृत्युं प्रापयतीत्यर्थः) । 

भा०--जुघध विदाहरग्न से १२ को छोड़कर रोष ( १,२, ३, ४, ५, ६, 
-९, १०, ११ ) स्थानों में, गुह, पुत्र और घन दायक होता है। तथा ७। ८ 
स्थानों में हो तो वर और कन्या को यमराज के हाथ में पहुंचा देता है, ॥ ४॥ 


गुरुरनन्त्यमदेषु ge श्रियं सजति कालग्रहे ग्रहभङ्गदः | 
अशु भकुन्मकरेपि करग्रहे न मृगराजगतो जमतो हित; ॥ ५ ॥ 
सं०--गुरुः विवाहे अनन्त्यमदेषु ( द्वादश-सप्तमरहितेषु ) wag 
स्थित: मुदं ( हर्षे ) श्रियं ( सम्पत्ति) च सजति करोति । कालगृहे. 
( अष्टसस्थाने ) स्थितः dense. (गड भायो, तद्विनाशको भवतीत्यर्थः) | 
मकरेऽपि स्थितो गुरु: अशुभकृत्‌ स्यात्‌ । सृगराजगतः ( (८हस्थितः ) 
गुरुः जगतः ( संसारस्य ) हितो न भवति ॥ ५ ॥ 
भा०-~बहस्पति विवाह लग्न से .१,२, ३, ४, ५, ६, ९, १०, ११ इन 
स्थानों में आनन्द ओर सम्पत्ति दायक होता हे । अष्टम स्थान में खरी का नाश- 
कारक होता है | तथा मकरस्थ गुरु अशुभ होता है । ओर सिंहस्थ गुरु संसार 
का हितकारक नहीं होता है ॥ ५ ॥ 
सहसपत्ननिमीलनमम्मये प्रथमदेबयुरुणुरुमी तिङ्ृत्‌ । 
वहति शेषशृहेषु महोत्सवं व्ययगतः समतां स मतान्तरात्‌ ॥ ६॥ 
सं०--प्रथमदेवगुरुः ( शुक्रः ) सहसपल्ननिमीलनमन्मथेईस्थितः 
गुरुभितिक्कत्‌ ( महामयकारकः ) स्यात्‌ | शेषगृहेषु महोत्सवं वक्ति 
ददाति | मतान्तरात्‌ व्ययगतः ( द्वादशस्थः ) स ( शुक्रः ) समतां वहति 
( शुभाशुभं न ददातीत्यथः ) । ६ ॥ 
भा०-झुक् बित्राह Ba से ३, ६, ८, ७ इन स्थानों में महा भयकारक 
होता है । दोष स्थानो में अतिशय मङ्गलकारक है । तथा मतान्तर ( अन्याचार्यों 


के मत ) से १२ स्थान में सम हो जाता है ( अर्थात्‌ झुभ अशुभ कुछ भी नहीं 
देता हें ) ॥ ६ ॥ 


% ARAMA नामग्रहणात्‌--सहे'ति सहज तृतीयं स्थानम्‌ ॥ 
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अथ दुरुघरा ( कतरो * दोषं जामित्रदोष च कथयति -- 

खलक़ृता तजुरोहिणिमित्रयोठुरधरा विधुरां ged बधुम्‌ । 
श्रुतिशरांशमितं स्मरभे तयोग्रहमपुण्यमपुण्यमिव त्यजेत्‌ ॥ ७॥ 

सं०- तनुरोहिणिमित्रयोः ( लग्नचन्द्रयोः ) खलकृता पापम्रहजनिता 
ठुरघरा 'कतरी & वधू विधुरां ( ठुःखिनीं ) कुरुते । तयोः (लग्नचन्द्रयोः) 
स्मरभे ( सप्तमे ) श्रतिशरांशं चतुःपश्चाशन्तवांशं इतं (प्राप्त ) अपुण्यं 
( पापग्रह ) अपुण्यं ( पापं ) इव त्यजेत्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--विवाहकालिक लग्न और चन्द्रमा में पापसम्बन्धी हुरघरा ( कर्तरी 
योग ) हो तो खरी दुःखिभागिनी ( पतिरहिता ) होती है । तथा लग्न वा चन्द्रमा 
से सप्तम में ५४ वाँ नवांश में स्थित पापग्रह को पाप के समान ही त्याग कर 
देना चाहिये ॥ ७ ॥ | 

ग्रथ गुरुशुक्रयोबॉल्यादिदोषं कथयति-- 

क्षिपति सप्त दिनान्युदयास्तयोः सुरणुरुश्व WTA गतैष्ययो । 
इह युगेपि युगस्य करग्रहः स्फुटममङ्गलदो गलदोजसि ॥८॥ 

सं०--सुरगुरु:, WT गतेष्ययोः उदयास्तयोः ( उद्ये गते, अस्ते 
एष्य सतीत्यथः ) सप्तदिनानि क्षिपति ( शुभकाय विनाशयतीत्यथः ) तथा 
इहास्मिन्‌ युगे ( गुरु-शुकद्ठये ) गलदोजसि (faa) अपि युगस्य 
( वधूवरहयस्य ) करप्रहः ( विवाहः ) स्फुटं अमङ्गलदो भवति ॥ ८ ॥ 

भा०--गुरु ओर शुक्र उदय से पीछे और अस्त होने से पूर्व ७। ७ दिन 
शुभकार्य के विनाशकारक होते हैं । अर्थात्‌ ७ दिन बाल्य और ७ दिन वृद्ध रहते 
हैं, उसमें विवाहादि झुभकाय त्याज्य है । तथा ये ( गुरु, शुक्र ) यदि निबंल हों 
तत्र भी वरवधू का विवाह अत्यन्त अझुमप्रद होता है ॥ < ॥ 

sia विशेषं कथयति-- 


शिशुजरत्वमहान्युदयास्तयोदेश TET चाङ्गिरसः स्फुटम्‌ । 

उशनसो दश पश्च च पश्चिमे गतिवशात्तिदशाहमपश्चिमे ॥ ६ ॥ 
सं०- अङ्गिरसः ( गुरोः) उदयासयोः दश चतुदश अहानि 

( दिनानि ) ‘ator स्फुटं शिशुजरत्वं ( बाल्य-वृद्धत्वं ) स्यात्‌ । उशनस 
* द्वितीयन्द्रादरायोमदस्थित्या दुर्धरा भवति ॥ 


q 





४२ विवाहवृन्दाचनम्‌-- [ लमबलू- 
( शुक्रस्य ) गतिवशात्‌ पश्चिमे दश-पथ्वदिनानि, अपश्चिमे ( पूवस्मिन्‌ ) 
त्रिदशाहं 'क्रिमेण' उद्यास्तयोः शिशुजरत्वं स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०--ब्ृहस्पति के उदय से बाद १० दिन बाल्य और अस्त से पहिले १४ 
दिन वृद्धत्व रहता है । एवं गति वश से झुक्र के पश्चिमदिशा के उदयास्त में 
क्रम से १०. और ५ दिन तथा पूत्रदिशा के उदयास्त में mae ३ और 
१० दिन स्पष्ट बाल्य और वाक्य रहता है ॥ ९ ॥ 
ग्रहबलेषु केषां बलानामावश्यकतेत्याह-- 


द्रमणिनीवलवोदयशासिनामुडुपतेरिति पश्चवलीं विना । 


परिणमन्ति फलानि चलश्रवां फलविरिश्वि विरिञ्चिक्गतान्यपि ॥ 

सं०-द्यमणि-जीव-लबोद्यशासिनां ( रवि-गुरु-नवांशेश-लमंशानां ) 
sera: ( चन्द्रस्य च ) इति पश्चबलीं विना चलश्रुवां ( स्रीणां ) 
विरिञ्चिकृतानि ( ब्रह्मलिखितानि ) अपि फलानि फलविरिस्जि ( झुभ- 
रहितानि ) परिणमन्ति || १० ॥ 

भा०--रवि, गुरु, नवांशपति, रग्नपति, और चन्द्रमा इन पांचों के बल 
विना, ब्रह्मा का लिखा हुआ भी खियों का फल झुभरहित हो जाता है । इसलिये 
इन पाँचों के बल से युक्त विदाहलग्न श्रेष्ठ है ॥ १० ॥ 

इन्द्रमतेन दादशस्थबुघगुरुशुकाणां फलं कथयति - 

व्ययग्रह बुधभागवनीवयुग्यदि न तकुलमित्रजनेष्वपि | 
कृपणता नरनीरजनेत्रयोरिति न शक्रमते क्रमते मतिः ॥११॥ 

Go— व्ययगृहं द्वादशस्थान यदि बुधभागवजीवयुक न भवत्‌ तदा 
नर-नीरजननेत्रयोः ( वरकन्ययोः ) तत्कुल्मित्रजनेषु ( तयोवधूवरयो 
कुलेषु मित्रजनेषु च ) कृपणता स्यात” इति शक्रमते 'इन्द्रवचन’ मतिः 
( अस्माकं बुद्धि: ) न क्रमते ( न चलतीत्यर्थः ) ॥१९॥ 

भा०--विवाहलग्त से १२ स्थान यदि बुध, गुरु वा शुक्र इनमें से किसी एक 
से युक्त न हो तो-वर भौर कन्या तथा उसके कुछ ( पुत्र आदि) तथा सित्रों 
( सम्बन्धियों ) में कृपणता होती हे” इस प्रकार इन्द्र के वचन में हम लोगो की 
बुद्धि नहीं चलती है । यथा इन्द्रविवाहपटल मे-- 

“बुघभागेबजीवनामेकोऽपि यदि न व्यये | 
तदौदार्य न दम्पत्योः पुत्रपित्रतिथिष्त्रपि ॥” इति ॥११॥ 
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अथ चन्द्रवलाच्यायः | 
तपादावन्येषां मतं दूषयति -- 

कन्यकावितरणाय पूरुषः पात्रमात्रमिति नेन्दवम्बलम्‌ | 
केचिदस्य वितरन्ति कोविदाः कोविदां किल करोतु तन्मन;॥ १ ॥ 

सं०-कन्यकावितरणाय ( कन्यादानाय ) पूरुषः ( चरः ) 'पात्रसा- 
aq इत्यस्मात्‌ केचित्‌ कोबिदाः ( पथिडताः ) अस्य वरस्य एन्दवं बलं 
( चन्द्रबलं ) न वितरन्ति ( न ददति = न विवारयन्तीत्यर्थः ) । तन्मनः 
( तेषां कोबिदानां मनः ) कोविदां करोतु ? (को जानातु ?) ॥ १॥ 

भा०--कन्यादान हे लिये वर पान्रमात्र है! इस अभिप्रायसे कितने आचार्य 
वरका चन्द्रबळ नहीं देते हैं । परञ्च इसप्रकार उनका मन कोन समझ सकता है ? 

' ग्रथ दोषं कथयति-- 


seat यदि ततः प्रतिग्रहग्राहिणो5स्य किमभिप्रपञ्चितै? । 
सांशनाडिगणयोनि शुद्धिभिजन्मलश्नमवनव्ययाष्ठगैः ॥२॥ 
सं०-- पात्रमात्रत्वात्‌ वरस्य चन्द्रबलं न देयम्‌’? यदि इदृशं तदा 
प्रतिप्रहम्राह्िणः अस्य ( बरस्य ) सांशनाडिगणयोनिशुद्धिभिः, तथा जन्म- 
लग्नभवनव्ययाष्टगैरित्यादिभिः अभिप्रपस्चितैः कि ? । यदि 'अंश- 
नाडिगणादीनां झुद्धिर्विलोक्यते तदा चन्द्रबलमपि विचायमेव, चेखतिप्राहि- 
तात्‌ चन्द्रबलं न विचायं तर्हि योनिनाङ्यादीनां शुद्धिरपि न विचार्येत्य्थः | 
भा०--यदि ऐसा ही है कि--''प्रतिप्राही होने से पात्र मात्र समझ कर वर 
का चन्द्रबर नहीं देखा जाय” तो फिर--अंश, नाडी, गण, योनि आदि की शुद्धि 
और जन्मलग्न के अष्टम द्वादश आदि शुद्धि इत्यादि saat से क्या प्रयोजन ९ 
अर्थात्‌ सब कुछ विचारते हैं तो चन्द्रबळ भी देखना ही चाहिये ॥ २ ॥ 
लाप्रिको नवलवः पुमन्तकृत खामिना यदि न युक्तवीक्तितः । 
७ ७ 
सङ्कमं दिशति दीघनिद्रया पत्युरिन्दुतनुकामगो ग्र! ॥ २ ॥ 
सं०--लापक्‍िको नवलबः ( लग्नगतो नवांशः ) यदि स्वामिना युक्त- 
वीक्षितः न भवेत तदा पुमन्तकृत्‌ ( वरनाशकरो ) भवति | इन्दुतनुका- 
मगः ( चन्द्रलग्नाभ्यां सप्तमस्थः ) ग्रहः पत्युः दीघनिद्रया (मृत्युना) सङ्गमं 
दिशति ( ददाति ) ॥ ३ ॥ 





भा०--विव।ह wana नवांश यदि अपने स्वामी से युक्त दृष्ट न ही तो 
वर का नाशकारक होता है । तथा चन्द्रमा भोर लग्न से सप्तम स्थान स्थित ग्रह 
भी वर को मृत्यु के साथ सङ्गम कराता है॥ ३ ॥ 
चन्दरमस्युपचयात्रिच्युते चारुगोचरचरेः परेरपि | 
कतुरायतिशुभ॑ सभंगुरं निर्दिशन्ति सितशोनकादयः ॥ ४ ॥ 
एवमादिफलबादिनो sagt बलमुशन्ति किं न ते। 
भाजुरप्युपचये बजन्मतो यन्मतोक्तिपु तदिष्टमेव नः ॥ ४॥ 

सं०--चन्द्रमसि उपचयात्‌ परिच्युते ( क्षीणे सतीत्यर्थः ) परेः 
( भौमादिम्रहैः ) चारुगाचरचरैः ( झुभस्थानस्थितेः )अपि कतुं 
(ava) आयतिशुमं ( भविष्यशुभफलं ) सभङ्कुरं ( नश्वरं ) इति 
सितशोनकादयः निदिशन्ति कथयन्ति | एवमादिफलवादिन: ( इत्याद्यप- 
रोक्तफलवक्तारो ये जनाः सन्ति) ते At ( पुसुषांणां ) एन्दवं बलं 
( चान्द्रं बलं ) किं न उशन्ति ? किं नेच्छन्ति १ ये चन्द्रादुक्तफलानि खी- 
कुर्बन्ति ते चन्द्रबलमपि स्ीकुवन्लित्यथ: | तथा--यन्मतोक्तिषु दुजन्मतः 
पुरुषजन्मराशित उपचयेषु स्थितो aig: झुभः, तत्‌ नः ( अस्माकमपि ) 
इष्टमेव ।।४॥५॥ 

भा०--' चन्द्रमा के क्षीण रहने पर मंगला ग्रहों के उत्तम स्थान में होने से 
भी पुरुष का भविष्य फल नाशवान्‌ होता है” ऐसा सित शोनकादिक आचार्या ने 
कहा है । इत्यादि चन्द्रमा से उपरोक्त फळ को जो मानते वे वर का चन्द्रबळ भी 
म्यों नहीं स्वीकार करते हैं ? अर्थात्‌ उनको चन्द्रबळ मानना ही चाहिये । भौर 
जिन$ मत में पुरुष की जन्मराशि से उपचय स्थान में सूर्य झुम हैं वह तो इमारा 
भी इष्ट ही है ॥४॥५॥ 

अथान्यप्रकारेणापि दोषं कथयति 


न त्रिवर्गेपतिना नरेण चेत्‌ कन्यया शशिबलं समाप्यते | 
दीयते यदिह गोमहीमहिष्यादि ate दिश तस्य तद्वलम्र्‌ ॥ ६॥ 
सं०--न्रिवर्गपतिना ( घमीर्थकामखामिना अपि) नरेण शशिबलं 
( चन्द्रबलं ) न समाप्यते, कन्ययैत्र ( यस्या दानं भवति तयैव ) शशिबलं 
समाप्यते चेत्‌ , तदा गोमद्दी-मदिष्यादि यद्‌ वस्तु दीयते “विवाहकाले 
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वराय समप्यते' तस्य ( गोमहिप्यादे: सर्वस्य ) तहूलं चन्द्रबलं दिश 
प्रयच्छ | इत्यतिप्रसङ्गदोषो दर्शितः अतो वरस्यापि चन्द्रबलं ATA USI 
भा०--घर्म अर्थ काम तीनां के मालिक भी पुरुष चन्द्रमळ नहीं पाता दै, 
और कन्प्रा ( जिसका दान किया जाता है वही ) यदि चन्द्रबछ पाती है तो 
फिर विवाह समय में गाय, BA, भैंस इत्यादि जो कुछ दिये जात है उनका 
भी चन्द्रबल देखो अर्थात्‌ इस प्रकार अतिपसङ्ग दोष होता दँ अतः वर का 
भी चन्द्रबछ देखना चाहिये ॥ ६ ॥ 
इन्दुरिन्दुवदनातु्ग बलं यच्छतीह युवतिग्रहो यतः । 
सन्तृणामपि कथं पडष्टगः खणडयत्ययमस्न्‌ प्रसूतिपु ॥ ७॥ 
सं०--इन्दुः (चन्द्रः) इन्दुवदनानुगं ( युवत्यनुसारं ) बलं यच्छति; 
यतः स युवतिम्रहः ( Bae: ), इति चेत्‌ , तदा अयं ( चन्द्र: ) प्रसूतिषु 
जन्मसमयेषु षडष्टगः सन्नृणां ( पुरुषाणां ) असून ( प्राणान्‌ ) कथं 
खण्डयति ? ( नाशयति ? )। अतः पुरुषस्यापि चन्द्रबलं प्राह्ममेवेति Wil 
भा०--यदि ऐसा कहो कि-चन्द्रमा खी अह दै gqied खा के अनुकूल 
ही बल देता है ? तो फिर जन्म समय में पछ, अष्टम स्थानस्थ चन्द्रमा पुरुष का 
प्राणापहारक क्यों होता है ? अतः वर का भो चन्द्रबल देखना हीं चाहिये ॥७॥ 
होरयापि हिमरश्मिराइतः पुंस्फलेषु सुनफानफादिषु | 


अत्निराह बहुलेपि तारकां तारकापतिवले बलीयसीम्‌ ।। ८ ॥ 
सं०-- होरया ( जातकशाख्नेण ) अपि पुंस्कलेपु ( पुरुषफलेषु ) 
पुनफाऽनफादिु ' योगेषु' हिमरश्मिश्वन्द्रः आदृतः | अतश्चन्द्रबलं आह्य- 
नेवेत्यर्थ: । तथा अत्रिः 'मुनिः' बहुले ( कृष्णपक्षे ) अपि तारकापतिबले 
सत्येव तारकां बलीयसी आह । सत्येव चन्द्रबले तारा बलवती भवत्य- 
तः्वन्द्रबलं बरस्यापि राह्ममित्यर्थः ॥ ८ ॥ 
भा०--जातक शास्त्र ने भी पुरुषों के फळ में सुनफा अनफा आदि योगों 
में चन्द्रमा को ग्रहण किया दै । अर्थात्‌ चन्द्रमा से ही यॉगफल कहा #1 तथा 
अत्रिमुनि कृष्णपक्ष में भौ चन्द्रबल ( झुमस्थानस्थित ) रहने पर ही तारा को 
बलवती कहे हैं । अतः वर का भी चन्द्रबरु ग्रहण करना चाहिये ॥ < ॥ 
पुनरन्यमतमुपन्यस्य दूषयति ¬ 


प्रोषिते विकलवष्मेणि म्रिये तोलिलिः ख्रियमियेष कार्यिणीम्‌ । 
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अस्तु किन्तु न पतिप्रतीपतां साऽन्यथा घटयितु पटीयसी ॥ ६ ॥ 
सं०--प्रिये स्वामिनि प्रोषिते ( देशान्तरं गते ) सति, विकलवभ्मंणि 
( रुग्णशरीरे सति ) बा तोलिलिः "मुनिः? स्त्रियं कार्यिणीं ( कार्योधि- 
कारिणीं ) इयेष ऐच्छत्‌। अस्तु ( सा कायंकारिणी भवतु ) किन्तु सा 
( aft तारा वा ) अन्यथा पतिप्रतीपतां ( स्वामिवैपरीत्यं ) घटयितुं ( कतु ) 
त पटीयसी न चमा । अतः सत्येव चन्द्रानुकूलत्वे ताराबलं ग्राह्ममिति 
सिद्धयति ॥ ९ ॥ 
भ०--पंति के विदेश जाने पर अथवा रुग्ण होने पर तोलिळि सुनि aft 
को कार्यकारिणी कहे हैं । अस्तु ऐसा हो सकता है-परञ्च उस हालत में भी स्त्री 
अपने स्वामी के अभिप्राय से विरुद्ध नहीं कर सकती है । अतः चन्द्रमा के क्षीण 
रहने पर भी अनुकूडत्व देखना चाहिये केवळ ताराका बळ अझार्यक ही है ॥६॥ 
कुष्णपच्षेऽपि चन्द्रो न विनश्यतीत्याह- 
क्रौयेमेति बहुले स केवलं नेव नश्यति तमाममां बसन | 
नास्ति चेष यदि तत्र तत्कथं तत्कृता जनिषु रिष्टरोद्रता ॥१०॥ 
सं०--बहुले कृष्णपक्षे स चन्द्रः क्रोये ( क्रूरत्वं ) एति गच्छति । 
तथा अमांबसन्नपि नैव नश्यति तमाम्‌ ( अतिशयेन नैव नश्यति ) । यदि 
च एष (चन्द्र: ) तत्र ( तस्याममायां ) नास्ति ( अतिशयेन नष्टः ) 
तत्तदा जनिषु जन्मकालेषु तत्कृता रिष्टरोद्रता रिष्टकूरता कथं स्यात्‌ ? । 
अतोऽमायां चन्द्रो न नश्यति, fea प्रकाशविहीनो भवति ॥१०॥ 
मा०--कृष्णपक्ष में चन्द्रमा में केवळ कूरता होती है । अमावस्य( में सूर्य 
के साथ अस्त होने पर वह सवथा नष्ट नहीं हो जाता है। यदि कहो कि 
अमावस्या में चन्द्रमा नहीं रहता है। तो फिर अमावस्या में भी जन्मकालिक- 
चन्द्रजन्य अरिष्ट की करता क्यों कही जातो है ?। अतः अमावास्या में चन्द्रमा 
नष्ट नहीं हो जाते । सूर्य के साथ रहने से तेजविहीन मात्र हो जाते हैं ॥१०॥ 
ताराबले सिद्धान्तं कथयति - 
पार्श्वगे निजपतौ कुटुम्बिनी दुबेलेऽपि तदभीष्टकार्यकृत्‌ | 
तारकाऽपि शशिनोऽन्रुकूलतासम्मवे भवति पक्षपातिनी ॥११॥ 
सं०--दुर्बलेऽपि निजपतो पाश्वेगे ( निकटवर्तिनि ) सति कुटुम्बिनी 
(ast ) तदभीष्टकायकृत्‌ ( तस्य स्रभतुंरमीष्टकार्यकारिणी ) भवति ` 
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तथैव तारकापि शशिनश्रन्द्रस्यानुकूलताउसम्भवे पक्षपातिनी भवति । 
अतः कुष्णपत्षेऽपि चन्द्रानुकूलत्वे एव ताराबलं ग्राह्ममिति सिद्धम्‌ ॥११॥ 

भा०--दुबल भो अपना पति समीप में रहता है तो खरी उसके इच्छानुसार 
ही काय करती है । इसी प्रकार तारा भी चन्द्रमा के अनुकूलता भप्राप्त होने पर 
चन्द्रमा ही की पक्षपातिनी होती है । अर्थात्‌ कृष्णपक्ष में भी चन्द्रमा प्रतिकूल 
रहता है तो तारा भी अशुभ Gs को ही देती हे । और चन्द्रमा के शुभ स्थान 
स्थित होने पर झुम फळ देती है । इससे सिद्ध हुआ छि कृष्णपक्ष में भी चन्द्रमा 
को अनुकूछ स्थान में ही रहना चाहिये ॥११॥ 


ws ny 





अथ राहुसत्ताध्यायः | 
तत्रादो वराहमिहिरतं दूषयति-- 
यद्वराहमिहिरो न राहुरित्याइ ताणडवितबाहुरुचकेः | 
संहितास्पृतिसहायिनी aaa तत्पथविमाथिनी श्रतिः ॥ १॥ 
सं०--'राहुः न! इति sea ताणडवितबाहुः ( नर्तितभुजः सन्‌ ) 
वराहमिहिरो यदाह ( कथिवान्‌ ) अत्र तत्पथविमाथिनी ( तम्मार्गभङ्क- 
कारिणी ) संहितास्ट्रतिसहायिनी ( संहितात्मृति-सहिता ) श्रतिः (वेद्‌ः) 
बहति ( विद्यते इत्यर्थः ) ॥ १ ॥ 
भा०-—सुजा को नचाता हुआ बराइमिहिर ने-“राहु नहीं है” ऐसा जो 
कहा है, इस विषय में उस ( वराहमिहिर ) के मागं को खण्डन करनेवाही 
संहिता और wala सहित श्रुति विद्यमान है ॥ ५ ॥ 
यथा-संहिता-- अशनिभयसंप्रदायी पाटलिकुसुपमोपमो राहुः ।” 
स्मृतिः “सबवे गङ्गासमं तोयं सर्वे ब्रह्मसमा द्विजाः | 
सर्वे भूमिसमं दानं राहुम्रस्ते निशाकरे ॥” 
श्रुति:--/स्वभोनुहंतों आसुरिः सूर्य तमसा विव्याध ।” इत्यादि ॥२॥ 
श्रथ राहुसत्तायों प्रमाणान्तरं कथयति-- 


नैऋती दिगियमस्य दिवपतेध्यांनदानवलिभिः फलाप्तये । 
वेश्म चास्य शशशद्विमएडलक्रान्तिमण्डलमिथश्चतुष्पथम्‌ ॥ २॥ 
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सं०--दिकपतेरस्य राहोः इयं Feed दिक वर्तते, राहुरेव नेऋती 

दिकपतिरित्यथ: | तथाऽसौ राहुः ध्यान-दानबलिभिः फलाप्तये भवति | 
तथा चास्य राहोः शशभृद्विमणडल-क्रान्तिमएडलमिथश्चतुष्पथं ( चन्द्रवि- 
मण्डल-क्रान्तिमएडलसम्पातरूपं ) वेश्म गृहमस्ति | अतो राहुरस्त्येवेति | 

वि०--अन्न-- राहुनोस्ती fe वराहमिहिरमतमारोप्य व्यर्थमेव 
BUSTA ग्रन्थकारेण | वस्तुतस्तु ~“ 'राहुनास्तीति” न वराहइमिहिरिस्थ मतं | 
यतस्तेन स्वरपजातके--“प्राच्यादीशा रबिसितकुजराहुयमेन्दुसोम्यवाक्‌- 
पतयः’? इति राहोदिक्पतित्वं प्रतिपाद्य तत्सत्तेब प्रतिपादितेति विवेचनीयं 
निष्पक्षपातहृदयैबिद्दद्धिः ॥ 

भा०--दिक्पति राह की ही यह नेऋति दिशा है। तथा ध्यान, दान, और 
पूजा से भी राहु फलप्रद होता है । और चन्द्रमा का विमण्डल तथा क्रान्ति- 
मण्डल का परस्पर सम्पातरूप चतुष्पथ इस राहु का स्थान है । अतः राहु की 
सत्ता विद्यमान है ॥ २ ॥ | 

वि०--वराहमिहिर ने तो -- श्रागाद्मा रविझुक्रलोहिततमः” इत्यादि छोकों 
से बूहज्ञातक में राहु की सत्ता ही सिद्ध की है फिर भी यहाँ ग्रन्थकार-- 
“राहु नहीं है” ऐसा वराहमिहिर का मत कल्पनाकर व्यर्थ ही खण्डन कर रहे हैं । 

ग्रहणे राहुश्छादको नास्तो'वि कस्य चिन्मतं खण्डयति - 

सोन्धकारचरतां वहन्महीच्छायया विशति सोममणडलम्‌ । 
दीपितापरदलेन्दुमण्डलच्छायया सह च. सरयंमणडलम्‌ ॥ ३ ॥ 

सं०--स राहुः अन्धकारचरतां बहन्‌ ( अन्धकारे चरन्‌ ) महीच्छा- 
यया सह-सोममणएडलं चन्द्रबिम्बं विशति । तथा च दीपितापरदलेन्दु- 
मण्डलच्छायया ( दीपितं अपरदलं  ऊध्वेस्थदलं यस्य तस्येन्दुमणडलस्य 
च्छायया ) सह सूयंमएडलं च विशति सूयविम्बं म्रसतीत्यथः ॥ ३ ॥ 

भा० - वह राहु अन्धकार में रहता हुआ पृथ्वी की छाया ( भूभा ) के 
साथ चन्द्रमण्डल में प्रवेश करता है । तथा प्रकाशित है ऊपर का आधा भाग 
जिसका पेये चन्द्रदिम्ब की छाया के साथ सूय मण्डर में प्रवेश करता है। भत 
ग्रहण मै भी राह छादक और कारण सिद्ध होता है ॥ ३ ॥ 

sam: सस्पातः कथं राइरित्याह - 

टृत्तयोः पतनमेव पात. इत्याहुरत्र किल राहुरीचाते | 
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आपतन्तमपृतद्ति सुधा-स्नानदानहवनाँशलालसः ।। ४ |। 

सं०--वृत्तयोः ( क्रान्तिमणडलविमण्डलयोः ) पतनमेव पातः, इति 
'गोलविज्ञाः आहुः | अन्न ( सम्पाते ) सुधा-स्नान-्दान-हवनांरालालसः 
( सुघायाश्वन्द्रविम्बगतासृतस्य स्नानदानहवनांशस्य च लालसा यस्य 
स तथोक्तः सन्‌ ) राहुः आपतन्तं आगच्छन्तं अमृतद्युति ( gag ) 
sad ( ्रहीतुमदलोकयतीत्यर्थः ) !। ४ ॥ 

भा०-- चन्द्रविमण्डल { चन्द्रमाग ) और क्रान्तिमण्हळ” ( सूर्यमागं ) 
इन दोनों वृत्तका योग ही पात कहलाता है. इस प्रकार गोलज्ञाताओं ने कहा 
है । उसी मे सवदा स्थित राइ अमुत, स्नान, दान, और हवन के अंश की 
alsa से अपने समीप में आते हुए चन्द्रमा को देखता रहता है ॥ ४ tt 

वि०--जब पृथ्वी की छाया उक्त पात के स्थान में जाती है उस समय 
चन्द्रमा भी यदि उसके समीप पहुंचते हैं तो राहु चन्द्रमा को ग्रहण करता है । 
उस समय लोग राहु के निमित्त भी दान ओर हवन करते हैं। उस अश को 
पाकर और चन्द्रविम्व में जो aga है उसका पान करके राहु सन्तुष्ट होता है ॥ 

एवं चेत्‌ तद प्रतिमासं ग्रहणं कि न भचतीत्याह-- 

~y bat र o~ bas 
संहि-केयग्हताम्रुपेयुषोदूररगो वियति  हृत्तपातयोः । 
ग्रासमेति न रविन चन्द्रमा gaa स खलु पार्वगस्तयोः ॥ ४ || 

सं०--सेंहिकेयगृहतां ( राहुभवनत्वं ) उपेयुषोः ( प्राप्रवतोः ) वृत्त- 
पातयोः वियत्याकाशे दूरगो दूरस्थितो रविः, चन्द्रमाश्च ग्रासं नेति (न 
प्राप्रोति ) । तथा तयोः ( पातयोः ) पाश्वंगः समीपस्थः स रविः, चन्द्र- 
माश्च ag निश्चयेन गृह्यते तेन राहुणेति' शेषः ॥ ५ ॥ 

भा०--राहु के गृहत्वरूप क्रान्तिवृत्त और चन्द्रमण्डल के दोनो सम्पात 
से जब आकाश में रवि और चन्द्रमा दूर रहते हैं तब राहु से प्रस्त नहीं होते हैं । 
जब्र उक्त वृत्तपात के शामीप में पड़ते हें तब राहु से ग्रस्त हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 

अथ जातकसंहिताभ्यां राहुलत्तां कथयति-- 
Q a 9 
राशित्तवर्सातः स सूयवद्धावगोचरफलेन  होयते | 
ह ७ 

रिष्ठमङ्गजननेफनायको होरिकेरपि स केन कोत्यंते ॥ ६ || 

सं०--राशिवृत्तवसतिः ( राशिवृत्ते वसतिव्रोसो aa) स राहुः 
सूर्यवद्‌भावगोचरफलैः न हीयते ( सदा क्रान्तिवृत्त स्थितत्वात्‌ राहुरपि 
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सूर्यतुल्यमेव गोचरफलादिकं ददातीति संहितायामुक्तमतो राहो:सत्ता- 
सिद्धयतीत्य थ: ) । एवमेव रिष्टरमङ्गजननैकनायकः ( रिष्ठस्य भङ्गो नाशः, 
जननं उत्पत्तिः, तयोरेकनायकःकती ) स राहुः कैः हौरिकैः (जातकशाखन्ञः) 
न कीर्त्यते ? अपि तु सर्वे रेव कीर्यते | अतो राहोग्रेहत्वं सिद्ध यति ॥६॥ 

भा०--राशि वृत्त में रहने के कारण सूर्य के समान ही राहु भी भाव और 
गोचर फळ देता हे । जो सहिता में प्रसिद्ध है । तथा कौन से जातक शाखकारों 
ने अरिष्ट के भंग और उत्पत्ति कारक राहु को नहीं कहा है ? अर्थात सब जातक- 
कारों ने कहा है । अतः राहु की सत्ता सवंथा सिद्ध होती है ॥ ६ ॥ 


यथा चन्द्रपातस्य ग्रहत्वं तथा भोमदिपातानां कि नेत्याह-- 


एष शेषखगपाततुल्यतां नेति चन्द्रविपवेगर्वितः 
जातकादिषु यथेन्दुमन्दिरात्कि तथा न फलमन्यराशितः || ७॥ 

सं०--एष ( उपरोक्तश्चन्द्रपातः ) यतो चन्द्र-रविपव गर्वितः 
( चन्द्रीकयोग्रेहणकारकत्वेन गर्वितः ) अतः शेषखगपाततुल्यतां ( भौमादि- 
प्रहपातसमतां ) नैति न प्राप्नोति | चन्द्रपातसमीपे एव ग्रहणं भवति, 
भौमादिपातसमीपे नेति अन्द्रपातस्यैव म्हत्वम्‌ नान्यपातानामित्यर्थः | 
इत्येव पुनः प्रकारान्तरेण कथयति--जातकादिषु ( जातक-संहिता-खर- 
gray ) यथेन्दुमन्दिरात्‌ चन्द्रराशितः फलं कथित तथाऽन्यराशितः 
अन्यप्रहराशितः किं न ? इत्यतो यथा चन्द्रराशिवशात्‌ सर्वत्र फलं तथैव 
तरपातवशादप्यतश्चन्द्रपातस्यैव ग्रहत्वं । नान्यम्रहपातानामित्यर्थः ॥ ७ ॥ 

भा०--चन्द्र और सूर्य के ग्रहण से गवित होने के कारण यह चन्द्रपात 
दूसरे ( भौमादि ) ग्रहों के पात की तुलना में प्राप्त नदीं है । अर्थात्‌ ae सबसे 
महान्‌ है। क्योंकि इसी के समीप में ग्रहण होता है । दूसरे पातों के रुमीप में 
नहीं । {तथा--[ूसरी बात यह कि--जातह संहिता आदि में जैसे चन्द्रराशि 
से फळ कहा है उस प्रकार अन्य ग्रहों की राशि से क्यों नहीं है ? | अतः केवल 
चन्द्रपात में ही ग्रहत्व सिद्ध है ॥ ७ ॥ 


प्रथमसम्पाते राहुरूपेण द्वितीये स एव केतुरूपेण तिष्ठतीत्याह-- 


टृत्तपातमपरं खपाततो राहुरेति समयात्स्ययंभुवः । 
मन्दिरं तदपि तस्य तद्गतस्त्यञ्यते जगति दिव्यरिष्टवत्‌ ॥ ८ ॥ 
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सं०--राहुः स्वयंभुवो ब्रह्मणः समयात्‌ ( निदेशात,--“'समयः 
सपथे भाषासम्परोः कालसंबिदोः । क्रियाकारे निदेशे च” इति कोषः ) 
स्वपाततः ( प्रथमसम्पाततः ) अपरं वृत्तपातं॑ ( वृत्तयोद्वितीयं॑ सम्पातं ) 
एति गच्छति तत्रापि तिष्ठतीत्यर्थः | तस्य राहोस्तदपि मन्दिरं स्थानम्‌ | 
तद्गतः तन्रस्थितः स राहुः जगति संसारे दिव्यरिष्टरवत्‌ asad | द्वितीय 
पातगतं तं केतुं मत्वा जनास्त्यजन्तीत्यर्थः ॥ ८ ॥ 

भा०--मह्या के आदेश से राहु प्रथम सम्पात से gus द्वितीय सम्पात में 
जाता है । वह ( द्वितीयपात ) भी राहु का स्थान है । परञ्च उस पात में स्थित 
राहु, लोक में दिब्य रिष्ट ( केतु ) समझ कर त्याग किया जाता है ॥ ८ ॥ 

वि०--विष्णुपु णादि में भी प्रसिद्ध है कि विष्णुके सुदर्शन से छिन्न हो कर 
राहु के दो अवयव हो गये । उनमें शिर का नाम राहु और घर का नाम 
केतु हुआ उसका उदय होता है तो लोग उसे दिव्य उत्पात कहते हैं ॥ ८ ॥ 

चन्द्र पातस्प ग्रहत्वं चेत्‌ तदा चन्द्रोच्चस्य कि नेत्याह 

पातवदूगतिबशेन शीतगोरुमर्तु फलदं किलेति चेत्‌ । 
अस्तु किन्तु नहि तन्निवेशितं राहुवद्‌ ग्रहपदे विरिञ्चिना ॥ & ॥ 


सं०-शीतगोः ( चन्द्रस्य ) उच्चमपि गतिवशेन पातबत्‌ फलदं अस्तु, 
किलेति ( एवं ) चेत्‌ , तर्हि अस्तु एवं, किन्तु तत्‌ चन्द्रोचं विरिञ्चिना 
( ब्रह्मणा ) राहुवदू' प्रहपदे न निवेशितम्‌ः। अतस्तस्य ग्रहृत्व॑ नेत्यर्थः ।।९॥ 

भा०-- गतिवश से चन्द्रपात के समान चन्द्रमा का उच्च भी फछप्रद हो” 
ऐसा अगर कहो, तो सही है, परञ्च क्या करें बरह्मा ने राहु के समान उसे (उच्च) 
को ग्रह के पद में नही निवेश किया । इससे saa फळादता नहीं है ॥ ९॥ 

पुनः प्रकारान्तरेण कथयति -- 

किंच गोलगणितानि यन्महीमध्यकेन्द्रमधिद्रत्य तेनिरे । 
तद्गतः शशिनमीत्तते स्फुटं व्युञ्चदेतुम्पि पातवत्मेनि ॥१०॥ 

सं०---किच्च यन्महीमध्यकेन्द्रं अधिकृत्य ( भूमेमध्यं खलु भवलय- 
स्यापि मथ्यं यतः स्यात्‌? इत्यादिना-भूमध्यमेव केन्द्रं मत्वा ) गोलगणि- 
तानि तेनिरे, तदूगतः तत्रस्थितो जनः पातवत्मनि पातमार्गे व्युब्बद्देतु 
( उश्वहेतुरद्वितं ) अपि स्फुटं शशिनं ( चन्द्रं ) daa पश्यति। अथात 
यत्र स्फुट्चन्द्रो इश्यते तस्मिन्नेव कक्षाबलये चद्रपातोऽपि, यत उक्तम्‌-- 





५२ विवाहवृन्दांवनम्‌-- [ राहुसत्ता- 
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“चन्द्रस्य कक्षावलये द्वि पातः” इत्यादि lage च प्रतिवृत्तडत एव चन्द्र- 
पातस्यैव प्रहःवं, न च तदुश्चस्येत्यथ: । 

वस्तुतस्तु “ व्युच्चहेतुं” इति ग्रन्थकारेण यदुक्तं तत्‌ लोकप्रतारण- 
मात्रमेव । उच्चं तु स्फुटचन्द्रस्य हेतुरेव । यथोक्तं भगवता श्री सूर्येण ख- 
सिद्धान्ते--''अदृश्यरूपा: कालस्य मूतेयो भगणाश्रिताः । शीघ्रमन्दोष्चपाता- 
ख्या ग्रहाणां गतिहेतव: ।” इत्यलं पह्लबितेन ॥१०॥ 

भा? — silt भी यह है कि-जिस भूमध्य को केन्द्र मान कर गोल गणित 
किये गये हैं, वहाँ स्थित होकर पात मागं में ही स्पष्ट चन्द्रमा देख पड़ता है। 
जिसमें उच्च हेतु नहीं होता है । अर्थात्‌ जिस वृत्त में स्पष्ट चन्द्रमा ,रद्दता है 
उसीमे उसका पात भो रहता है । उच्च दूसरे वृत्त में रहता हे। अतः चन्द्रपात 
में ही महत्व उचित है । उच्च में नहीं ॥१०॥ 

saa सिद्धान्तं कथयति -- 
७ ७ 

अत्र ये न विकलादलाद्धमप्यहनि यान्ति फलमस्तु कि ततः | 
तावदेव फलगोरवं गतियांवतीत्यधिफलः कलानिधिः ॥११॥ 

सं---अत्र ये ( कुजादीनां पाताः) अहि ( एकस्मिन्‌ दिने) 
विकलादलाधे अपि न यान्ति ( न गच्छन्ति ) ततः तेभ्यः कुजादिपाते- 
भ्यः फलं किमस्तु ?। यतो यावती गतिस्तावदेव फलगौरवं स्यात्‌ । 
अतएव कलानिधिश्वन्द्रः अधिफलः (सर्वेभ्योऽधिकफलः) तथा चोक्तमू-- 

“एक॒तो हि प्रह्वा: सर्वं एकतो भृगलाञ्च्छनः | 
ततोऽधिकतरऱ्चन्द्रस्तस्माचचन्द्रं परीक्षयेत्‌” इति ॥ ११॥ 

भा०--जो कुजादि ग्रहों के पात दिन में aos का आधा भी नहीं 
चलते हैं, उनसे फळ बया हो सकता है? । क्योंकि जितनी ही गति अधिक होती 
उतनी ही wa सें भी अधिकता होती है। अतः सबसे अधिक गति होने के कारण 
चन्द्रमा सबले अधिक फडप्रद है । अर्थात्‌ इसी कारण से चन्द्रपात (राहु) में 
marca सिद्ध हैं ॥११॥ 

पात एव राहुरित्याह-- 


किंच गोलगणितेषु जिष्णुजः सोमरोमकमयादयोऽपि च । 


Tay aq राहुपातयोनामनी विदधुरेव तान्त्रिकाः ॥१२॥ 
सं०-किच्च जिष्णुजो ब्रह्मगुप्तः, तथा सोमरोमकर-मयादयोऽपि 


प्रकरणम्‌ ७ ] बसन्तलदमी सहितम्‌ | ५३ 
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तान्त्रिकाः aera गोलगणितेषु पर्ययेणेव राहुपातयोनोमनी संज्ञ 
बिद्घुः “पात एव राहुरिति’ कथितवन्त इत्यथः ॥१२॥ 

भा०--और भी प्रमाण है कि-ब्रह्मगु्त, सोम, रोमकमुति, मयासुर, आदि 

से वशिष्ठ नारद ब्रह्मा आदि शाखकारों ने राहु और पातये दोनों नाम 
पर्य्यायवाचक कहे हैं, अर्थात्‌ पात ही को राह कहा है ॥१२॥ 


अथोञ्चस्य कढ्पनामात्रत्वं कथयति — 


e ७ 6 ७ ७०८० 
अकमक जकुजायतुङ्गतां किं नयन्ति यदि तत्पृथगभवेत्‌ | 
कल्पना तदियमुच्चमुञच्चरत्‌ कोपि रोपितफलं न च श्रतः ॥१३॥ 

सं०-- यदि तत्‌ ( उच्च ) प्रथग्‌ भवेत्‌ , तदा अकज-कुजायतुङ्गतां 
अक सूये किं नयन्ति ? शनि-कुज-गुरूणाएुञ्चं सूयमेव कथमामनन्ति ? | 
तत्‌ ( तस्मात्‌ ) इयं कर्षनाऽस्ति, मन्द्फलादिसाधनायै उच्चं कर्पनामात्र- 
मेवेत्यर्थः | तथा च रोपितफलं उच्चं उच्चरन्‌ कथयन्‌ कोऽपि जनो न श्रतः, 
कोऽप्युश्चफलं न कथितवान्‌ इत्यथः ॥१३॥ 

भा०---अगर फल देने में उच्च पृथक्‌ पृथक हो तो, शनि, मंगळ और गुरु 
इन तीनों का उच्च सूयं ही को क्यों मानते ? इसलिये मन्द फलादि साधनाथं 
उच्च कल्पना मात्र है । तथा यह भी कि उच्च का फल कहनेवाला कोई आचाय 
सुननेमें नहीं आया है । अर्थात्‌ सिद्ध हुआ कि पातमें फलदातृत्व है उञ्चमें नहीं । 


राहोग्रहत्वं चेत्‌ तदा तस्य दिनाद्यधिपतित्वं किं नेत्याह -- 


राहोनाहोरात्रवर्षाधिपत्यं सत्यं सवेव्योमगानामधीशौ । 
यस्य च्छाया पुष्पवन्तो पिनष्टि कारते तस्य स्वामिताया विनष्टिः ।। 
सं०-राहोः अहोरात्रवषोधिपत्यं नास्तीति सत्यम्‌, परश्च यस्य 
Tet: छाया सबंव्योमगानां ( सकलखेटानां ) अधीशो पुष्पचन्तौ रवि- 
चन्द्रौ पिनष्टि ( चूणयति ) तस्य राहोः स्वामितायाः आधिपत्यस्य विनष्टिः 
छास्ते ? संत्र तदाधिपत्यमस्त्येवेत्यर्थः ॥ १४ | 
भा०--यह सत्य है कि--राहु में दिनाधिपत्य, वर्षाधिपत्य आदि नहीं है । 
परञ्च जिसकी छाया सब ग्रहों के अधीश सूय चन्द्र को चूर्ण ( ग्रसित ) कर देती 
है, उसका आधिपत्य का विनाश कहाँ हो सकता हे । अर्थात्‌ सवत्र ही उसका 
आधिपत्य समझना चाहिये ॥१४॥ 


१४ विवाहवून्दावनम्‌-- [ राहुसत्ता- 





ON त क त YR AE नोक ८५४४७ ०१ ५ AS PNR पे जी रन कि अर क क फक कक al Nal of ७७४ ये अर ७७९६७४७७७७ te ee II Ty I RN TIO RD RIAN RENESAS NN Fm 


श्रथ राहोगंतिप्रमाणं कथयति-- 


प्रतिदिनं खचरः प्रचरन्फलं किमपि यच्छति चारफलो हि सः । 
ग्रदणऋच्षग एव स चेन्न किं चलति किंचिदुपसव एव तत्‌ ॥ 

सं---ख्चरः प्रतिदिनं प्रचरन्‌ ( गच्छन्‌ ) किमपि ( शुभमशुभं 
at) फलं यच्छति, हि यतः स चारफलः चारेण फलं यस्य स तथोक्तः । 
अथात्‌ यया यथा ग्रहश्बलति तथा तथा स्थानानुसार फलमपि प्रयच्छति | 
स राहु; अहणऋच्तग एव तिष्ठति, चेत्‌ तदा स किं न चलति ? अपि तु 
चलत्येव, न चेत्‌ तत्‌ तदा saga: ( ग्रहणं) एव किञ्चित्‌ चलति ? 
प्रहणनच्त्रे तु राहुणाऽवश्यमेब भवितव्यम्‌, अतो प्रहणचलनमेव राहो- 
रपि चलनं स्यात्‌। एकं ग्रहणं यस्मिन्नत्तत्रे भवति पुनद्वितीयं ग्रहणं 
तत्पृष्ठनक्तत्रे दृश्यतेडत एव राहोविपरीतगतिसद्गावात्‌ प्रहतं सिद्ध चति ॥ 

भा०--ग्रह प्रतिदिन चरता हुआ ही कुछ फर देता है । क्योंकि बह (ग्रह) 
TCHS कहलाता है । और जिस नक्षत्र में ग्रहण होता है उसी नक्षत्र में 
राहु भी रहता है तो क्य! वह नहीं चलता है? अवश्य चलता है । यदि नहीं 
चलता तो कुछ ग्रहण ही चलता है ? 

भाव यह हे कि एक ग्रहण जिस नक्षत्र मे होता है फिर दूसरा ग्रहण उससे 
पीछे के अन्य नक्षत्र में होता है । तथा जिस नक्षत्र में ग्रहण होता है वहाँ राह 
अवश्य रहता है यह पूं सिद्ध हो चुका है, इसलिये ग्रहण की गति ही राहु की 
गति सिद्ध होती है, अतः राहु में ग्रहत्व सिद्ध है ॥१५॥ 

एवमेच केतुरापि चलतोत्याह- 

उदयमेति यदा दिवि तत्परं चरति केतुरपि प्रतिवासरम्‌ | 


भवति न ग्रह एव गति विना जगति कमविपाकवदावद्‌ः ।।१६।। 

सं०--यदा दिवि आकारो तत्परं ( तस्य राह्दोरपरमङ्गं ) उदयमेति 
तदा स केतुरपि प्रतिवासरं चरति ( गच्छति) इति प्रत्यन्तं इश्यते’ | 
‘gay जगति संसारे गतिं विना कर्मविपाकवदाबदः( कर्मफलसूचकः ) 
प्रह एव न भवति । अतो गतिसङ्गावात केतुरपि ग्रहः फलप्रदश्चेति ॥ १६॥ 

भा०--जब राहु का अपर अङ्ग ( केतु ) आकाश में उदित होता है, तो वह 
भी प्रतिदिन चंलता है । और विना गति के शुभाशुभ कमंफळपूचक ग्रह नहीं 


A ~ 


होता है । अर्थात्‌ सिद्ध हुआ हि गति होने के कारण केतु भी फञ्दायक ग्रह है । 


प्रकरणम्‌ ७ ] वसन्तलदमीसहितम्‌ | ५५ 
तमो न ग्रह” इति यन्मतं तद्‌ भोजराजेन खरिडतमित्याह-- 
परिहरन्त्युपरागपरागतं तम उपस्तव एवं स कि ग्रहः 
इति मणित्थवचांसि विद्टण्वता मतमतच्ष्यत भोजमहीभुजा ।।१७॥। 
सं०--उपरागपरागतं ग्रहणगतं तमो जनाः परिहरन्ति, a 
कि ग्रह: ? स ग्रहो नेति स saga एवेति यन्मतं तन्‌ मतं मणित्थवचांसि 
विवृण्वता ( मणित्थवाक्यानां विवरणं gaat) भोजमद्दीसुजा भोजराजेन 
अतक्ष्यत ( अच्छिद्यत, खणिडतमित्यर्थः ) ॥ १७।। 
भा०-- प्रहण में प्राप्त अन्धकार तो उत्पात मात्र है जिसे लोग त्याग कर 
देने हैं, क्या वह ग्रह है ? अर्थात्‌ ग्रह नहीं है? इस प्रकार के मत को मणित्थाचायं 
के वाक्यों का विवरण करते हुए भोजराज ने भी खण्डन कर दिया है ॥१७॥ 


अथाप्यसो केवलवासनायां नायाति सिद्धि तदपि प्रियं नः 
अवासनं किं न सुरद्यरात्रपरकायनाभ्यां भवतेव भेजे en 

सं०--अथापि यद्यपि असौ राहुश्छादक इति केवलवासनायां सिद्धि 
नायाति, तदपि नः ( अस्माकं ) प्रियमेव । किं अवासनं ( वासनारहितं ) 
अकोयनाभ्यां सुरद्यरात्रं भवतैव न भेजे ? (न स्वीकृतम्‌ १) अपि तु 
संहितायक्तप्रमाणेन Agata | तथैव राहदोश्डादकत्वमपीत्यर्थः ॥ १८॥। 

भा०--'यद्यपि राहु छादक हे' यह केवल बासना से सिद्ध नहीं होता है । 
नहीं हो, यह तो हमारा इष्ट ही हे, क्या वासना से सिद्ध विना देवता का अहो 
रात्र आप सूयं के सौस्पायन और याम्यायन से ही नहीं स्वीकार किया है ? अवश्य 
किया है । अर्थात्‌ जैसे संहिता स्मृति samt से-तूयके अयन से ही देवताका 
अहोरात्र मानते हे तो उसी प्रमाण से राहु को भी ग्रहण में छादक मानें ॥१८॥ 

वि०--वासना से नाडीवृत्त देवो का fan है, अतः जब मेषादि में सूयं 
आते हैं तब देवों के दिन की तथा तुलादि में जाने से रात्रि की प्रबृत्ति होनी 
चाहिये | परञ्च संदितादि में मकर की सक्रांति ( सौम्यायन ) से हीं दिन, और 
कक की संक्रान्ति ( याम्यायन ) से ही रात्रि कही गयी है। यह वासना से 
विरुद्ध भी स्वीकृत है ॥ १८॥ 

अयनाभ्यामेव कथं सुराणां द्यरात्रमित्याह -- 

सिद्धान्तपक्तस्तु परं दिनाद्वोन्निशा निशाधात्परतो दिनश्रीः । 
एबं पुराणे गणिते च साम्यमकायनाभ्यां ˆ सदसत्फलेषु ॥१६॥ 
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५६ विवाहवृन्दावनम्‌-- [-राहुसत्ता-- 
सं०--सिद्धान्तपक्षस्तु अयं, यत्‌--दिनाधात परं निशा, निशाधोत्‌ 
परतो दिनश्री: ( दिनम्‌) एवं अकायनाभ्यां सदसतफलेपु 'शुभाशुभ- 
फलेषु' पुराणे गणिते च साम्यं तुल्यता स्यात्‌ । तथाह भास्कराचायः -- 
दिनं सुराणामयनं यदुत्तरं निशेतरत्‌ सांहितिके: प्रकीर्तितम्‌ | 
दिनोन्मुखेऽक दिनमेव तन्मतं निशा तथा तत्फलकीतनाय तत्‌”? ॥१९॥ 
भा०--सिद्धान्त पक्ष यह है कि--दिनाच के बाद ( सूर्य के राज्युन्मुख 
होने के कारण ) रात्रि, और राध्यध के बाद ( सूय के दिनोन्मुख होने के कारण) 
दिन माना गया है । इस प्रकार सूर्य के अयन से देवों का अहोरात्र में पुराण 
ओर गणित में समता ( विरोधपरिहार ) है ॥१९॥ 
पतदेव स्पष्टयति 
ककगतेऽक हि सुरापराहः फलं पुना रात्रिवदाहुरस्य । 
नक्रगते चापररात्रमेषामेतत्परं वासरवत्स्मरन्ति ॥२०॥ 
सं०--हि यतः ककङ्गते अक सति सुरापराह', पुनः अस्य फलं तु 
रात्रिवत्‌ आहुः | नक्रं मकरं गते$के सति च एषां देवानामपररात्रं स्यात्‌ 
एतत्परं ( तदनन्तरं ) वासरवतू स्मरन्ति ( आमनन्ति ) ॥२०॥ 
भा०--ऊक में सूयं जाते हैं तो देवों का अपराह्ण होता है, अतः उस 
( अपराह्न ) का फळ रात्रिउत्‌ मानते Fl एवं मकर में सूय के जाने से देवों का 
अपररात्र होता हे, अतः उसके बाद दिनवत्‌ सांहितिक लोग मानते हें ॥२०॥ 
पतदेव दष्टान्तान्तरेण द्रढ़यति-- 
अतश्च केश्रिदशमीष्वपि प्राक्कापालिको वेधबिधिः किलोक्तः | 
मासोऽन्य एवं नियमत्रतादो fied निशाडें सति पौणपास्याम्‌ ॥ 
सं० --अत एव किल कश्चित ( वैशणवादिभिः ) दशमीः्वपि प्राका- 
पालिको वेधविधिः उक्तः। अर्थात्‌ राव्युत्तरार्धेऽपि दसमीविद्धेकाद्‌शी 
त्यञ्यते | एवं पोणमास्यां पिञ्ये निशार्धे सति नियमत्रतादौ अन्यो मासः 
( पू्णिमामारभ्य कृष्णादिको मासः ) गृह्यते | तथा च सिद्धान्तशिरौमणौ-- 
“Great पितरो वसन्तः ara: सुधादीधितिमामनन्ति | 
पश्यन्ति तेऽक निजमस्तकोध्व दश यतोऽस्माद्द्य॒दलं तदेषाम्‌ ॥ 
साधान्तरत्वान्न विधोरधःस्थं तस्मान्निशीथः खलु पौर्णमास्याम्‌ | 
कृष्ण रविः पत्षदलेऽभ्युदेति शुङ्कऽलमेत्ययत एब सिद्धम्‌ i” इति 
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भा०--इसी हेतु से कितने ( वैष्णव और निम्बादित्यसम्पदाय के लोग ) 
दशमी में पूवकापालिक वेध मानते हैं । अर्थात्‌ मध्यरात्रि से मध्यदिन पयन्त 
पूवं कपाल है- अतः रात्रि उत्तराध में दी दशमी से बिद्धा एकादशी हो तो 
aa में त्याग देते हें । इसी प्रकार पूणमाती में पितर लोग के सध्यरात्रि होने से 
नियम और कातिहादि ब्रत में पू्णिमान्त से ही ( कृष्णादि ) मास ग्राह्य है ॥ 
पुन; प्रमाणान्तरेण राइसत्तां कथयति -- 
तदिति विद्यत एव स कि परे रुधिरबिन्दुवपु्विलसन्ति ये | 


त इह तामसकोलककेतवः स्वपितृराहुसमथनहेतवः ॥२२॥ 

सं०--तत्‌ तस्मात्‌ इत्येवं स राहुविद्यत एव, परेः अन्यैः हेतुमि: किं ९ 
न किमपि प्रयोजनमित्यर्थः | इह आकाशो--रुधिरविम्बवपुयथा स्यात्‌. 
तथा ये तामसकीलककेतवो विलसन्ति ते स्वपिठ्राहुसमर्थनहेतवः | 
अथात्‌ ये तामसकीलकाख्याः केतवः सन्ति ते राहोः पुत्रा ऐतेत्यतो राहु- 
was: ॥ तथा च वराहसंहितायाम्‌-- 

““त्रिशत्त्र्यधिका राहोस्ते तामसकीलका इति ख्याताः | 

रविशशिगा दृश्यन्ते तेषां फलमर्कबश्चोक्तम्‌॥'” इति ॥२२॥ 

' भा०--अतः उपरोक्त हेतुओ से राहु विद्यमान है । दूसरे हेतुओं से क्या 
प्रयोजन ?। और आकाश में रुघिरबिन्दु के समान भासमान जो तामस कीलक 
नाम से ख्यात केतु हैं वे भी अपने पिता राहु के समर्थक हें । अर्थात्‌ राहु के पुत्रों 
से भी राहु की सत्ता सिद्ध होती है ॥२२॥ 
उक्ताथमेब द्रढ़यति-- 

यः पवंगस्तस्य गतिन दृष्टा सैव ग्रइत्वेपि महत्ममाणम्‌ | 
विलोमगामी विधुपात एव तस्माद्ग्रहो राहुरिति प्रतीतः ॥२३॥ 

सं०--य: Tat: म्रहणस्थितो राहुः तस्य अत्यक्षरूपेण'” गतिने दृष्टा, 
सैव (गतिरेव) प्रहत्वे महत््रमाणं स्यात्‌ | यस्मादेव विधुपातो विलोमगामी 
( पश्चिमगतिः ) तस्माद्‌ राहुरस्तीति प्रतीतः प्रत्ययं गत इति ॥२३॥ 

भा०--जो ग्रहण में स्थित रहता है उसकी गति प्रत्यक्ष देखने में नहीं 
आती, तो भी वही ( अनुमान से सिद्ध गति ) aga में महा प्रमाण है । चन्द्र- 
पात ( राहु) विलोम ( पश्चिमाभिमुख ) चलता है, इसलिये राहु भी अह है, 
यह प्रतीत हुआ ॥२३॥ _ 
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अथ षड्बगोध्यायः 
तत्रादौ लग्ने ज्ञाते सति द्वादशभावसाधनं कथयति— 
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कृत्वा लग्नादकवद्रात्रिखणडं भूयो व्यत्तेस्तद्‌ घटी भिविलम्नम्‌ | 
ARTA ते च तत्काल एव जायेयातामस्तमध्याह्नलग्न ॥ १॥ 

सं०--लग्नात्‌ अकेषत्‌ ( यथा सायनसूर्यतश्चरं प्रसाध्य दिनमानं 
साध्यते तद्वत्‌ सायनलम्माचरं प्रसाध्य ) रात्रिखण्डं ( रात्र्यधे ) कृत्वा 
भूयः ( पुनः ) व्यक्षे: ( लङ्कोदयैः ) तद्धटीभिः ( रात्र्यधतुल्येष्टघटीभि: ) 
बिलम्नं साध्यम्‌ | तञ्चतुथलग्नं भवति। च ( पुनः ) ते ( लग्न-चतुथलम्नं ) 
चक्राधोंने ( षड्राश्यूने ) तत्काले क्रमेण अस्तमध्याह्णलम्न ( सप्तम-दशम- 
लग्ने ) जायेयाताम्‌ भवेताम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--मैसे सायनतूय पर से चरसाधनकर दिनमान बनाया जाता है उसी 
प्रकार सायन लस ख चर बनाकर (Te साधत कर उस रान्पध का इष्टकाल 
मान कर BEST द्वारा लग्न साधन करना वह चतुर्थ aA होता है । ल्म में 
६ राशि घटाने से सप्तम, और चतुर्थ में ६ राशि घटाने से दशम, wa होता है | 


लग्नन्तुयोत्तयमस्ताद्विशोध्यं मध्यादस्तं मध्यमैन्द्रीविलग्नात्‌ । 
शेषत्र्थशान्दिद्विराद्यपु दद्यादेवं भावाः सन्धिरेतदलेक्यम्‌ ॥ २ ॥ 

सं०--तुर्यात्‌ ( चतुर्थभावात ) लग्नम्‌ , अस्तात्‌ ( सप्तमात्‌ ) तुर्यम्‌, 
मध्यात्‌ ( दशमात्‌ ) अस्तं सप्तमम्‌, ऐन्द्रीविलम्नात्‌ ( प्रथमलम्रात्‌ ) मध्यं 
दशमं विशोध्यं, शेषत्र्यंशान्‌ fife: क्रमेण आदेषु ( प्रथम-चतुर्थ-सप्तम- 
दशमेषु ) दद्यात्‌ योजयेत । एवं द्वादश भावा भवन्ति | wager 
( एतेषु इरयो द्वयोरैक्यं = योगार्धमित्यर्थः ) सन्धि: स्यात्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--ल्झ को चतुथ में, चतुर्थ को सपतप्र में, सप्तम को दशम में और 
दशम को प्रथम लझ में घटाकर प्रत्येक रोष के तृतीयांश को प्रथम आदि चारो 
wa में दो दो बार जोड़ने से १२ द्वादश भाव होते हैं। और दो दो भावों के 
योग का आधा सन्धि होती हे ॥ २॥ 

वि०--जैसे--प्रथम को चतुथ में घटाकर शेष के तृतीयांश प्रथम रम्न में 
जोड्ने से द्वितीय भाव, और द्वितीय में उसी तृतीयांश को जोडने से तृतीय भाव 
होता दै । इसी प्रकार चतुर्थ आदि में जोड़ने से पञ्चम भादि भाव होते हैं । तथा 
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प्रथम और द्वितीय भाव के योग का आधा करने से सन्धि होती है, वह प्रथम 
की विराम और द्वितीय की आरम्भ सन्धि होती है। इसी प्रकार जिन दो भावों 
के योग कर आधा किया जाता वह उन दोनो भावो की सन्धि होती है ॥ २ ॥ 


ग्रहाणां भावसम्बन्धिफलं कथय ति-- 
सन्धौ खेटो निःफलो भावभागैस्तुल्यः सम्यग्भावपक्ति व्यनक्ति । 
सन्थेरूनाधिक्यमाप्तो गतेष्यभावाधीनं संदधाति स्वपाकम्‌ ॥३॥ 
सं०--सन्धौ ‘fora: खेटो ग्रहों निऽफलो भति, भावभागैस्तुल्यो- 
प्रहो भावपक्ति भावफलं सम्यग्‌ व्यनक्ति ददातीत्यर्थः । सन्धेरूनाधिक्यं 
आप्तः गतः खेटः क्रमेण गतैष्यभावाधीन॑ सपाकं सन्दधाति - सन्धेरूनो 
ne: पू्वेभावफलं, सन्धेरधिको प्रहोऽम्रिममावफलं ददातीत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
भा०--सन्धि में ( अर्थात्‌ सन्धितुल्य ) ग्रह निष्फल होता है ( अर्थात्‌ 
शुभ वा अशुभ कुछ भी फळ नहीं देता है) | तथा भाव के अंश के तुल्य ग्रह 
पूर्णफछ देता है । और सन्धि से अल्प हो तो उस सन्धि से पूवंभाव का फल, 
और सन्धि से अधिक हो तो उस सन्धि से भझिमभाव का फल देता है ॥ ३॥ 
अथ राशिभावयोभेंदे सति निणंयमाह-- 


ASST भावजानां गुणानां तद्दोषाणां तत्ततरत्याग एव । 
भावव्यक्तावष्टमत्वे गतोऽपि त्याज्यो लग्नात्सप्तमः सप्तसप्तिः ॥ ४॥ 

सं०--भावजानां ( भवसम्बन्धिनां ) गुणानां अङ्गीकारो न कायः, 
तहोषाणां भावदोषाणां तत्त्वतः त्याग एव कार्यः । यथा--लम्नात्‌ सप्तमः 
सप्तसतिः (qa: ) भावव्यक्तो सत्यां अष्टमत्वं तोऽपि ( अष्टमे gua 
प्राप्तोऽपि ) त्याज्य एव ॥ ४ ॥ 

भा०--भावस्पष्ट बनाने से भावकल्पनावश जो गुणप्राप्त हो उसका स्वीकार 
नहीं करना चाहिये । और भाव कद्पतावश जो दोष हो वह aaa त्याज्य दै । 
जैसे--लझकुण्डली में सप्तम रवि ‘at अशुभ कहा रया है? वह यदि भावङुण्डली 
के अनुसार अष्टम ( अष्टम होने से शुभ ) भी हो तथापि वह त्याज्य ही है ॥४॥ 
प्रत्याख्येयः पाक्षिकोपीह दोषः सम्यग््यापी यो गुर; सोच्नुगम्यः । 
थस्मादंशेगे हभावाधिकः सन्न स्याद्‌ भूत्यै भागव! पञ्चमोऽपि ॥५॥ 

सं०--ह्वि यतः दोषः पाक्तिकोऽपि (न्यूनपक्षसम्भवो5पि) प्रत्याख्येयः 


६० विवाहवृन्दावनमं-- [-षड्वगं- 
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त्याञ्यः | तथा यो गुणः सम्यग्‌ व्यापी (सव॑सम्मतः) सोऽनुगम्यः ( अनु- 
सरणीयः-ग्राह्य इत्यरथः ) तस्मात कारणात्‌ पश्चमोऽपि ( लम्नकुणडल्यां 
पञ्चमश्थः झुभोपि ) अंशैः गेह्भावाधिकः ( भावव्यक्तो पञ्चमभावाधिकः 
= षष्ठभावं गतः ) सन्‌ भागव: शुक्रः भूत्यै ( शुभाय ) न स्यात्‌ ॥ ५॥ 

ato - क्योंकि--दोष पाक्षिक ( अल्प अंश से) भी हो तो त्याज्य है। 
और जो गुण सबंसम्मत हो उसका ग्रहण करना चाहिये । जैसे लझकुन्डली में 
पञ्चम स्थानास्थ ‘ga’ शुक्र भी यदि भाव के अश से अधिक होकर षष्ठ भाव में 
प्राप्त हों तो वह झुभकारक नहीं होता है ॥ ५ ॥ 

वि०--इससे सिद्ध हुआ कि लभकुण्डली और भावकुण्डळी दोनों प्रकार से 
जो ग्रह शुभ हो वह शुभ है । तथा एक प्रकार से शुभ और एक प्रकार से अशुभ 
हो तो वह अशुभ ही है ॥ ५॥ 

संक्रान्तिका लज्ञानोदिष्टकाले स्पष्टसूयेसाधनामाह — 

सन्क्रान्त्यन्तवासरेयंदूयरन्दाज्ञब्धं Aguile मेषादि मिश्रम्‌ । 
भक्ता रामेलेग्नशुक्ता नवांशा दिग्मिनि्रास्ते तदंशा भवेयुः ॥६॥ 

सं०--संक्रान्त्यन्तवोसरे: ( गतेष्यसंक्रान्त्यन्तगंतदिनेः ) द्यवुन्दात्‌ 
( गतस्ंक्ान्तिकालेष्ठकालान्तगतदिनगणात ) लब्धं भादि ( राश्यादिकं 
फलं ) यत्‌ ‘aq’ मेषादिमिश्रं भानुः ( तात्कालिकः सूयः ) स्यात्‌ ! 
अथेष्टलमांशासाधनमाइ - लग्नमुक्ता नवांशा दिग्भिः ( दशभिः ) निन्ना 
रामैभक्ताः ते तदंशाः ( तस्य लम्नस्याभीष्टांशाः ) भवेयुः ॥ ६ ॥ 

भा०-- विवाहकालिक इष्ट समय में--गत संक्रान्तिका से gears पर्यन्त 
जितने दिनादि हो उसमें गत और अभिम संक्रान्ति के अन्तर्गत दिनादि से भाग 
देने से राश्यादिक छब्धि में मेषादि गत संक्रान्ति तक की राशि सख्या मिलाने 
से स्पष्ट सूयं होता है | तथा इष्ट लझ में इष्ट नवांश से पूव की संख्या को १० से 
गुना करके ३ का भाग देने से लब्धि इष्ट छम्न के अंशादि होते हैं । इस प्रकार 
राइयादि अभीष्ट लग्न का ज्ञान करना ॥ ६ ॥ 

' अथ लग्न सूर्याभ्यामिष्टकालश्चानमाह- 

रात्रौ भानुमाेयुवसायनांशस्तन्वर्कोशाः स्वोदयप्राः पृथक्त । 


त्रिंशद्धक्ता wR: पलादिस्ताहृकालो मध्यगस्वोदयाढ्यः ॥ 
सं०--रात्रौ ( रात्निगतेष्टघटी-साधने ) भानु: ga: age 
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( षड्राशियुक्तः ) कार्यः, दिने तु यथास्थित एव सूर्यः, स सायनांश: 
अयनांशसहितः कायः, लग्नं च सायनाशां कार्यम्‌, अथ सुक्ता भोग्या 
तन्वकोंशाः ( तनोः भुक्ताः, AHA भोग्या अंशाः ) ते एथक स्वोदयन्ना 
त्रिशदूभक्ता पलादिस्ताकालः ( अथात्‌ तनोभुक्तकालः, सूर्यस्य भोग्यकाल 
सः ) मध्यगस्वोदयाठ्यः ( अक-तनुमध्यगतराशिखोद्ययुक्त: ) अभीष्ट- 
कालो भवतीति शोषः ॥ ७ ॥ 

भा०--राब्रियत इष्टकाळ बनाना हो तो सूर्यमें ६ राशि जोड़ देना, और 
दिनमै केवल सूर्यही में अयनांदा जोड़कर उसके भोग्यांशको, इष्ट unit 
अयनांश जोड़ कर उसके सुक्तांश को अपने देशीय उदय मान से गुनाकर ३० 
का भाग देनेसे क्रम से SA का भुक्तपछ और सूयं के भोग्यपल होते हैं । उनके 
योगमें सूयं और लम्षकेमध्यगत राशियोंके स्वोदयमान जोड्ने से gears होता है । 

अथ लग्नात्‌कालहोराश्षानं कथयति-- 


तत्कालाऊन्यूनलग्नांशपिणडो भक्तः पश्चत्तोणिभिञ्चुक्तहोराः 
MAG RTARTA संख्यायेरन्बारतस्ते तदीशाः ॥ ८ ॥ 

 सं०-तत्कालाकन्यूनलग्नांशपिणडः ( तत्कालसूर्योन-लमांशसमूहू: ) 
पश्चक्षोणिभिः ( पञ्चदशभिः) भक्तः, सुक्तह्दोराः स्युः। तदीशाः 
भाष्वच्छुक्ज्ञेन्दुसौरायभोमाः इति क्रमेण वारतः ( इष्टवारात्‌ ) संख्या- 
यरेन्‌ गणयेरन्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--तात्कालिक सूय को लग्न में घटाकर शेष के अंग्चादि बनाकर उसमें 
१५ के भाग देने से गतकाल होरा होती है । सूर्यादिवारों में उनके स्वामी कम से 
सूर्य) शुक्र, बुध, सोम, शनि, बृहस्पति ओर age होते हैं । जिस दिन होराज्ञान 
करना हो उसी दिन से आरम्भ कर उक्त क्रम से गिनकर समक्षना चाहिये ॥८॥ 

उदा०--जैले गुरुवार में स्पष्ट सूय १। १५। १४। २० और लग्न ५। 
१६।२०।२५। लग्न में सूयं को घटाकर ४।१।६्‌।५ इसके अंशापण्ड 
१२१ | ६। ५ में १५ के भाग देने से sea ८ गत होरा वतमान ९ वीं होरा 
हुई, अभी्वार बृहस्पति है, अतः बृहस्पति से बृहस्पति, मङ्गल, सूयं इत्यादिक 
क्रम से ९ al मंगल होरेश हुभा ॥ ८ ॥ 

पापहोराया निष्फलत्वं कथयति-- 


होराः कराः सौम्यवगाधिके स्युलंगन मोघाः सोम्यवारे च राज्याम्‌ । 


६२ विवाहवृन्दावनम्‌-- [ षड्वर्ग- 
पापारिष्ट निष्फलं शक्तिभाजां स्यात्पड्वरगे लग्रगे सद्ग्रहाणाम्‌ ॥ 
सं०--सौम्यवगोधिके लग्ने कूरा होराः ( पापग्रहसम्बन्धिहोरा: ) 
मोघा: ( निऽफलाः ) स्युः। एवं सौम्यवारे ( शुभप्रहाणां दिने) रात्यां 
च क्रूरा होरा निषफला भवन्ति । तथा--शक्तिभाजां सदूप्रहाणां षड्वर्गे 
aaa सति पापारिष्टं निष्फल स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
` भा०->लभ में अधिक झुभग्रह के वर्ग हो तो पापग्रह की होरा निष्फल 
होती है । एव शुभग्रह के दिन में भी पाप होरा विफल, तथा रात्रि में भी पाप 
होरा निष्फळ होती है । और बलवान्‌ झुमग्रहों का wea wa में हो तो पापग्रह 
जन्य अरिष्ट भी निष्फळ होता है ॥ ९ ॥ 


अथ ग्रन्थकारः खदेशामिप्रायिकवांरप्रवृत्तिमाह -- 


चराधेदेशान्तरयुस्वियोगो क्रमेण याम्योत्तरगोलगेऽके । 
योगे पुरा र्ब्युदयाद्वियोगे पथ्चा्बृत्तिर्दिनवारकतुः ॥१०॥ 

सं०--यास्योत्तरगोलगेऽकें सति क्रमेण चरार्धदेशान्तरयुग्‌- 
वियोगौ कार्यों ( याम्यगोलगे$क चरार्घ-देशान्तरपलानां योगः, उत्तर- 
गोले वियोग इव्यर्थः ) योगे रव्युदयात्‌ पुरा ( पूवमेव ), वियोगे रव्युद- 
यात पश्चात्‌ तद्योगान्तरपलैः दिनवारकतु: प्रवृत्ति: । अर्थात्‌ दक्षिण- 
गोले पूर्वे, उत्तरगोले पश्चाद्‌ वारप्रवृतिभवति ॥१०॥ 

भा०--दुक्षिण गोल में सूयं हा तो चरपड और देशान्तर पल के योग, भौर 
उत्तर गोळ में अन्तर करके जो हो, दक्षिण गोल में सूर्योदय से योगपळ तुल्य 
qa और उत्तर गोल में सूयोंदय से अन्तरपछ तुल्य पश्चात्‌ वारप्रवृत्ति होती है ॥ 

वि०--छङ्का में सूर्योदयकाळ से ही सर्वत्र वारप्रबृत्ति मानी जाती है | 
कारण कि--छङ्का में सूर्योदय काळ ही में सृष्टि का आरम्भ हुआ। कहा भी है-- 

“'लङ्कानगयोमुद्याच्च भानोस्तस्यैव वारे प्रथमं बभूव | 

मधोः सितादेर्दिन-मास-वष-युगादिकानां युगपत्‌ प्रवृत्तिः ॥? 

BET का यास्पोत्तर वृत्त रेखा नाम से प्रसिद्ध है । रेखा और अपना स्थान 
का पूर्वापर अन्तर देशान्तर; तथा उन्मण्डल भौर अपना क्षितिजका अन्तर 
( अर्थात्‌ लङ्का से दक्षिणोत्तर अन्तर) चराधं कहलाता है । अतः लंका 
क्षितिज और अपना क्षितिञ का अन्तर चराध और देशान्तर के संस्कार से हो 
सकता | परञ्च सब स्थान में aaa दक्षिण गोळ में am, भौर सर्वथा उत्तर 
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गाल में अन्तर ही नहीं हे! सकता है, यह गोळ की स्थिति से प्रत्यश हे, अतः 
इस प्रकार से वारप्रबृत्ति सब देश के लिये मानना असङ्गत है । केवल रेखा 
सं पश्चिम किसी एक स्थान में हा सकता है, प्रायः ग्रन्थकार ने उसी अभिप्राय 
से कहा है ॥१०॥ 
अथ वारप्रवेशादिष्टकालवशेन होरेशांनयनमाह -- 
द्विघरष्ठनाडीशरलब्धतुल्या वारप्रवेशादपि कालहोराः 
संख्योक्तवत्ताखथ यद्यमाम्यां कराः कुवगश्च तदातिदोषः ॥ १ १॥ 
सं०--वारप्रवेशातू ( वारप्रवृत्तिसमयात्‌) अपि इ्विननेष्ठनाडीशर- 
लब्धतुस्याः कालहोरा भवन्ति । तासु ( कालहोरासु ) अपि संख्या 
पूवबत्‌ - ` भारच्छुक्रज्ञेन्दु” इत्यादिनेब ज्ञेया । यद्युभाभ्यां प्रकाराभ्यां 
HU होरा BAT: पापवगश्च स्यात्‌ तदाऽति दोषः स्यात । १ १॥ 
भ०--तारप्रवेश समय स इष्ट घड़ी को दूना करके उसमें ५ का भाग देने 
से लब्धि काल होरा होती है, इसमें भी सूर्य, शुक, इत्यादि पूर्वोक्त रीति से होरा 
पति की संख्या समझना । यदि दोनों प्रकार से पापप्रह की हारा आवे और लम 
में अधिक पापग्रहों का वर्ग पड़े ता अत्यन्त दोष हाता है। अतः उस लसन का 
सर्वथा त्याग देना चहिये ॥११॥ 
अर्थान्यदोषानाह- 
गणडान्तेष्वपि वेशताबुभयतः संक्रान्तियामद्वये 
यामाद्धव्यतिपातविष्टिकुलिकेभग्रं fiat जगुः। 
द्विदय ना मनवोऽकतः कुलिकिनो व्येका ggat निशि 
त्याञ्यास्तिथ्युडुवारजाश्च न परे दोषाः खशादीन्विना ॥१२॥ 
सं०--गणडान्तेषु, tga, उभयतः संक्रान्तियामद्वये ( संक्राम्ति- 
कालादुभयत्र षोडश-षोडशघटिकास्वित्यर्थः ) तथा यामार्धव्यतिपातविष्टि- 
कुलिकेः दोषैः विलग्नं भग्नं जगुः ( आचार्यः ऊचुः) । अथ कुलिकं 
कथयति -द्विद्टयूना मनवः ( द्वाभ्यां दवाभ्यां savage ) अर्कतः रवि- 
मारभ्य क्रमेण कुलिकिनो भवन्ति । निशि रात्री व्येका मुहतो: कुलिकिना 
भवन्ति । ये च तिथ्युडुवारजाः परे दोषाःसन्ति ते खशादीन्‌ ( नेपाल- 
हूण-बङ्गान्‌ ) विना न त्याज्या: | तिथिनचतत्रवारोद्भवा दोषास्तु हृणबङ्ग- 
खशेप्वेव त्याज्याः, अन्यत्र नेत्यर्थः ॥१२॥ 





यी 





६४ विवाहवृन्दावनम्‌-- 4 षडवर्ग- 
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भा०--गन्डान्त, fala, ओर संक्रान्ति से पूवं, पश्चात्‌ १९, १६, घड़ी 
अर्धेपाम, व्यतीपात, भद्रा, कुलीक इन दोषों से लग्न भंग कहा गया है । इन दोषों 
में कुलिक का मान कहते हैं--१४ में २, २, घटाने से ( अर्थात्‌ १४, १२, 
१०, ८, ६, ४, ये gee) क्रम से सूर्यादिवारों में कुलिक होते हैं। और 
दिन के qed संख्या में १ घटाने से रात्रि की सुहुत संख्या होती है । तथा तिथि, 
नक्षत्र, वार सम्बन्धी जो अन्य दोष हैं वे नेपाळ, age और हूण ( काइमीर से 
उत्तरपश्चिम ) देश से भिन्न देशों में त्याज्य नहीं हैं ॥ १२ ॥ 
अथ होराद्षड्वगं कथयति 
राश्यंशाः शशिभूगुणेक्षणहतास्तिथ्थभ्रभूदिकशरे- 
छि ९ . = 
भक्ता भाषेदकाणनन्ददिनकंद्भागा TE यस्य यव | 
त्रिशांशाः सितसोम्यजीवरविजच्माजन्मनां व्युरक्रमा- 
~r © ba) ® 
दोजर्चेषु शराश्वसपम्रस्तः पञ्चेति षड़वर्गिका ॥१३॥ 
सं०-राश्यंशाः (लग्नस्य, प्रहस्य वा राशिभुक्तांशाः) शशि-भूगुणे- 
क्षणहता: प्रथक्‌ क्रमेण तिथ्यश्रभूदिक्शरैः भक्ताः क्रमशः भाधे-दकाण- 
नन्द-दिनकृद्वागा: ( होरा-टकाण-नभांरा-द्वादशांशाः ) भन्ति | तथा यश्य 
यदू गृह तत्‌ तस्य गुहम्‌ । समराशिषु लितसौम्यजीवरबिजक्ष्माजन्मनां 
क्रमेण शराश्वसपंमरुतः पञ्च इति त्रिशांशाः स्युः, ओजेषु व्युत्तमात्‌ 
त्रिंशाशा ज्ञेयाः, इति ( इयं ) षड्वर्गिका स्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०--पम्रह वा भाव जिसका षडवग विचार करना हो उसके रारि को छोड़ 
कर केवळ अंश को १, १, ३, २ से गुनाकर पथक्‌ पृथक्‌ १५, १०, १०, ५ से 
भाग देने से क्रम से होरा, THOT, नवांश और द्वादशारा होते हैं। तथा जिसकी 
जो राशि है वही उसका गृह कहाताहै। ओर समराशियों में--शुक्र, बुध, 
बृहस्पति, शनि और मंगळ के क्रम से ५, ७, ८, ५ और ५ अश तथा विषम 
राशियों में उत्क्रम से ( अर्थात्‌ मंगल, शनि, बृहस्पति, बुध और छुक्र के ५, ५, 
८, ७ और ५ अंश त्रिशांश होते हैं । यह षडवर्गी ( पड्वर्ग) है ॥ १३ ॥ 
श्रथ राश्यधिपान्‌ कथयति-- 


कुजकवीन्दुजचन्द्ररवीन्दुजाः सितकुजेज्ययमाक जसूरयः | 
भवनपा AANA तदाद यस्त्वजमृगाननतौलिकुलीरकाः ॥१४॥ 
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सं०--कुज-कवीन्दुज-चन्द्ररवीन्दुजाः सित-कुजेज्ययमाकजसूरयः 
क्रमेणँ भवनपाः ( मेषादिराश्यधिपा: ) लवपाः ( नवांशस्त्रामिनश्च ) 
स्युः । तथा--अज-मगानन-तौलि-कुलीरकाः 'क्रमात' तदादयः (तेषां 
नवांशनां ) आदयः ( आदिराशायः स्युः ) ॥१४॥ 

1०-- मगळ, शुक्र, बुध, चन्द्र, रवि बुध, शुक्र, मंगळ, गुरु, शनि, शनि 
भौर वृहस्पति ये क्रम से मेष भादि १२ राशियों के और नवाँझ राशियों के स्वामी 


हैं । तथा मेषादि राशियों में क्रम से मेष, मकर, तुला कक ये नवांश के आदि 
( आरस्म राशि हैं ) ॥1३॥ 


अथ होरारकाण-द्वादशांशान्‌ कथयति-- 
होरे समेऽन्जखगयोविषमे रवीन्द्रो- 
SHUR प्रथमपश्चनवेश्वराणाम्‌ | 
स्युद्वोदशांशपतय;ः खग्रहाच्छुभानि 
भानि ग्रहाथ निजमित्रशुभांशमाजः ॥१५॥ 
सं०--समे ( समराशौ) semana: ( चन्द्रसूर्ययोः ), विषमे 
रवीन्हाः क्रमेण हारे waa | तथा--प्रथमपश्चनवेश्वराणां टक्काणका 
भवन्ति | ager ( खराशिमारभ्य ) द्वादशांशपतय: स्युः । शुभानां 
भानि झुभानि, निजमित्रगृहांशभाजो sera शुभा भवन्ति ॥१५॥ 
भा०-- सम राशि में प्रथम चन्द्र की तब सूयं की, और विषम राशि में 
प्रथम रवि की तब चन्द्र की होरा होती है । तथा प्रथम पञ्चम और नवम राशियों 
के क्रम से cart होते हैं । अपनी राशि से आरम्भ कर द्वादश राशियों के स्वामी 
द्वादशांश के स्वामी होते हैं । gage की राहि, और ग्रह भी स्वकीय मित्र और 
शुभग्रह के नवांश में हो तो शुभ होते हैं uss 
अथ तिथिनक्षत्र-योगानों सन्धिकालमाह- 
भजेत्तु मुक्त्यन्तरमुक्तियोगै; एथ पृथक्‌ षष्टिगुणान णणाम्नीन्‌ | 
तिथीमयोगान्तरनाड्य इन्दोः पुण्या खे; पुण्यतमारित्विमाः स्युः ॥ 
सं०--षष्टिगुण न. शुणाग्नीन्‌ पथक्‌ एथक्‌ भुक्त्यन्तर-भुक्ति-्यागैः 
भजेत्‌ क्रमेण तिथी-म-यागान्तरनाञ्चः स्युः, एतदुक्तं भवति-षष्टिगुणित- 
त्रयस्िशतं चन्द्राकसुक्त यन्तरेण भजेत्‌ फलं तिथिसन्धिघट्यः, चन्द्र” 
भुक्त्या भजेत्‌ फलं नच्तत्रसन्धिघट्यः, चन्द्राक-सुक्तियोगेन भजेत्‌ फलं 
a 


द्द विवाहवून्दावनम्‌-- [ षड़वर्ग- 








यागनाउ्यो भवन्तीत्यथः । इमाः ( एवं प्रकारेण साधिताः अन्तरनाड्य: ) 
इन्दोः पुण्याः, श्वेस्तु पुण्यतमाः स्युः--एतढुक्त भवति --त्रयस्निंशतं 
षष्ट या संगुण्य चन्द्रगत्या भजेत्‌ लब्घफल चन्द्रसंक्रान्तिकाले सन्धिनाञ्यः, 
सूयेगस्या भजेत्‌ फलं सूर्यसंक्रान्तिकाले सन्धिनाङ्या भवन्ति, ताश्चन्द्रस्य 
सामान्यपुणयप्रदाः, रवेस्तु पुण्यतमा भवन्तीत्यर्थः ॥ १६ ॥ 

भा०-- ३३ को हे स्थान में रखकर ६० से गुना करके एथक TIS चन्द्रमा 
और सूर्य के गत्यन्तर, चन्द्रमा की गति और चन्द्र सूयं की गति के योग से भाग 
देने से क्रम से तिथिसन्धि, नक्षत्रसन्धि, और योगसन्धि घरी होती है । इसी 
प्रकार ३३ को ६० से गुनाकर चंन्द्रगति से भाग देकर ळव चन्द्र संक्रान्ति घटी 
और सूयं गति से भाग देकर Ba सूयं संक्रान्ति घटी होती है, इनमें चन्द्रमा 
की सन्धिघटी सामान्य पुण्य पद और सूयसंक्रान्ति की सन्धिघटी अतिशय पुण्य" 
प्रद होती है ॥ १६ tt 

वि०--सूर्यथ और चन्द्रमा की feast ३३ के लझ भग है इसलिये 
स्वल्पान्तर से गतिकला में ६० घटी तो विम्बकडा में क्या? इस अनुपात से 
संक्रान्ति का सन्धिकाळ होता हे ॥ १६ ॥ 


अथ कु जादिप्रहाणां संक्रान्तिकालं कथयति -- 
कुजादिकानामपि विम्बलिप्ताः खषड्गुणाः स्वस्वजवेन भाज्या | 
नाञ्यादिक; संक्रमणान्तरालकालः स्पुटस्तत्स्फुटभुक्तिविम्बेः ।। १७।। 
सं०--ङुजादिकानां मङ्गलादिम्रह्माणामपि विम्बलिप्ताः खषड्गुणा: 
खखजवेन ( खखगत्या ) भाड्या: फलं नाञ्यादिकः संक्रमणान्तरालक्ालः 
स्यात्‌ | तस्स्फुटभुक्तिविम्बे: स्फुटः कलो भवति ॥ १७॥ 
भा०-मङ्गछादि-अहों की विम्बकळा को भी ६० से गुना करके अपनी अपनी 


गतिकला से भाग देने से लब्धि घव्यादिक ages ग्रहों का संक्रान्ति हळ 
होता है । ग्रहों की स्पष्टाति और स्पष्टविम्ब द्वारा स्पष्ट काल होता है ॥ १७ ॥ 


अथ वसन्तायतुज्ञ[नमाह-- 

रवेभवेदकग्रहाधिकस्य यदंशद्टः्दं खलु सायनस्य | 

यदत्र राशिद्वयभागतए्ठलव्धं वसन्ताइतवो भवन्ति ॥ १८॥ 
सं०--एक्गुद्दाविकध्य ( एहृराशियुक्तध्य ) सायनस्य ( अयनांश- 
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सहितस्य ) रवेयदंशबूदं भवेत्‌ , अन्न च यद्‌ राशिद्ठयभागतष्टलब्यं 'ते' 
वसन्ताद्‌ वसन्तमारभ्य ऋतवो भवन्ति ॥१८॥ 

भा०--पायन सूर्य में १ राशि stent उसके अंशों में २ राशियों के अक्ष 
( ६० ) से भाग देकर लब्धि वसन्तादि ऋतु होता है ॥१८॥ ` 

उदा०-सूयं ३। ५। १५। Ro, अयनांश २१ ।३०। ३२ सायन सूर्य 
के अंश ११६ । ४५ । ५२ इसमें ६० के भाग देने से लब्यि गतऋतु २, वर्तमान 
वसन्त से तृतीय वर्षाऋतु हुआ ॥१८॥ 

अथ ऋतुसल्धिकालं कथयति-- 

तत्सन्धयोऽङ्ञङ्गघटीसमाः स्युद्विसंगुणाथे द्विषुवायनी याः | 
स सन्धिसन्धिः खलु यत्र शेषः शुन्यं भवेदेष विशेषपुण्यः ॥१६॥ 

सं०-तत्सन्धयः (तेषां ऋतूनां सन्धयः ) अङ्गाङ्गघटीसमाः 
( षद्षष्टिनाडितुस्याः ) स्युः । विषुबायनीयाश्चेत्‌ तदा द्विसंगुणाः ( fe 
शुणितषद्षष्टिघट्यः ) भवन्ति । यत्र ( राशिट्ठयभागतक्षणकाले यदा ) 
शेष: शून्यं भवेत्‌ स "कालः? सन्धिसन्धिः स्यात्‌। एष 'सन्धिसन्धिः' 
बिशेषपुण्या भवेत्‌ ॥ १९॥ . 

भा०--उन ऋतुओं की सन्धि ६६ घटी होती है । यदि विघुव (मेष तुला) 
और अयन ( कक, मकर ) सम्बन्धी हो तो १३२ घटी अर्थात्‌ ६६ पूर्वे और ६६ 
पश्चात्‌ सन्धि काल समझना । और जब एक राशियुक्त शायन सूयं के अंश में 
६० के भाग देने से शेष शून्य हो जाय तो वह काळ सन्धि की सन्धि समझना 
वह विशेष पुण्यप्रद है ॥1९॥ 

अथोक्तसन्धिसमये विवाहफलं कथ यति-- 

सन्धौ पुरन्धी शुचमेति वन्ध्या मृतप्रजा वा यदि सन्धिसन्धि; | 
वदन्ति वात्स्या ऋतुना विमूहां निशीथमन्ध्यंदिनसस्धिषूढाम्‌ ॥ 

सं०--सन्धौ ( तिथि-नक्षत्र-यागानां सन्धिकाले ) विवाहे सति’ 
पुरन्धी gt ( शोकं ) एति प्राप्नोति, यदि सन्धिसन्धिस्तदा मृतप्रजा 
भवेत्‌ | तथा निश्ीथमध्यन्द्निसन्धिषु ऊढां ( विवाहितां ) "कन्यां 
ऋतुना विमूढां आतेव-विहीनां वास्या वदन्ति ॥२०॥ 

भा०--तिथि, नक्षत्र, योग की सन्धि में विवाह होने से खी शाक में प्राप्त 
होती दै । विवाह समय में सन्धिसन्धि हो तो at मतवत्सा होती है | यदि मध्य 


६८ विवाहवृन्दावनम्‌-- [.षड्वगं- 
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रात्रि और मध्य दिन की सन्धि सभय में विवाह हो तो वह खी मासघम से 
रहित होती है ॥२०॥ 
वि०--निशीथ और मध्यदिनसन्धि-- 
“ad: कालो निवसति मद्दानिशायां च दिनदले यस्मात्‌ । 
दश पूर्वे दश परतस्तस्मादू बज्यानि च पलानि ॥” इति ॥२०॥ 


श्रथ शलादिदुष्टयोगसन्धीनां विशेषं कथयति-- 
yeaa च यत्पश्चमेषु च तिथिष्ववान्तरम्‌ । 
खतीद्धफणिमोद्ववन्तदप्यागता दृद्विणुणमुसजेत्सुधीः ॥२ १॥ 
सं०--शूलवैशृतबरीयसां यागानां यत्‌ ( पूर्व॑साधितं ) अवान्तरं, 
qaag तिथिषु ( पञ्चमीदशमीपञ्चद्शीषु ) च यद्वान्तरं, रेवतीन्द्र- 
afar च यदवान्तरं तदपि आगतात्‌ ( पूर्वसाधितात्‌ ) हिगुणं सुधीः 
उस्सूजेत्‌ ( त्यजेत ) ॥ २१ ॥ 
भा०--शूल, Faq, वारीपान्‌ योगों की, तथा ५, १०, १५ तिथियों की 
रेवती, ज्येष्ठा, SU नक्षत्रों की जो सन्धि घटी हो उसका द्विगुणित काळ पण्डितो 
को त्याग करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
अथ मभ्यगत्या नक्षत्रादिसन्धिघरिका ्रानोय कथयति -- 
नत्ञत्रयोगतिथिसन्धिषु नाडिकेका 
तिथ्यष्ठविशतिपलेः सहितोभयत्र | 
ककांलिमीनतनुसन्धिषु दिकूपलानि 
त्याज्यानि शेषविवरेष्वपि पश्च पश्च ॥ २२॥ 
सं०--नत्तत्र-्योगतिथिसन्धिषु क्रमेण तिथ्यष्टविंशतिपलैः सहिता 
एका नाडिका उभयत्र ( नक्षत्रयागतिथ्यन्तात्‌ पूर्व पाश्चाश्च ) त्याज्या | 
ककोलिमीनतडुसन्धिषु 'उभयत्र' दिकूपलानि त्याज्यानि । शेषविषरेषु 
( रोषाणां वृषादिलभानां विवरेषु सन्धिषु ) अपि पञ्च, पश्च पलानि 
त्याञ्यानि || २२ ॥ 
भा०--नक्षत्र सन्धि सें १ घटी १५ पळ, योगसन्धि में $ घटी ८ पछ, 
तिथिसन्धि में १ घटी २० पछ ga और पश्चात त्याज्य है । कके, वृश्चिक और मीन 
छप्न की सन्धि में पूर्व, पश्चात्‌ १० पछ और शेष wat में ५, ५ पछ त्याज्य हैं ॥ 
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अथ चान्द्रमाससन्धिमाह-- 
शप्रमातिथिः पाश्वेतिथिद्रयेन समं न माझल्यमुपादधाति | 
लोकंपृणस्तत्र तिथेः प्रणेता यस्मान्न पीयूषवपुवपुष्मान्‌ ॥२३॥ 
सं०--अमा( अमावास्या )तिथिः पाश्चतिथिद्दयेन( चतुर्दश्या प्रतिपदा 
च )समं सह्‌ माङ्गल्यं नापद्धाति | यस्मात्‌ कारणात तत्र लाकंप्रणस्तिथि- 
प्रणेता पीयूषवपुश्चन्द्रः बपुष्मान्‌ ( प्रशस्तविम्बः ) न भवति ॥ २३ ॥ 
भा०-अमावास्या अपने आगे और पीछे की दोनों तिथि ( चतुदेशी भौर 
प्रतिपदा ) सहित विवाह में मङ्गलप्रद नहीं होती है। क्योंकि इन तीनों तिथियाँ में 
लोगोंका प्रिय तिथियाँका प्रणेता चन्द्रमा प्रशस्त विस्बयुक्त नहीं रहता है ॥२२॥ 
कैश्चित्‌ चन्द्रबाल्यादू द्वितीयापि निषिद्धा तन्मतं दूषयति -- 
उदेति चायं प्रतिपत्समासी कुशोपि वर्षिष्णुतया प्रशस्त; । 
ट्रीपान्तरस्थो विफलोपि तावद्यावन्न पृथ्बीनयनाध्वनीनः ॥२४॥ 
सं०--अयं ( चन्द्रः ) प्रतिपत्समासप्रौ उदेति, अतः कृशोऽपि स 
वधिष्णुतया प्रशस्तः स्यात्‌ । द्वीपान्तरस्थः ( अन्यत्‌ द्वीपं दवीपान्तरं तत्रस्थः 
देशान्तरृष्टः) अपि चन्द्रः तावद्‌ विफलः, याबत्‌ एथ्वीनयनाध्वनीना 
न भवति ( अथात्‌ यावत खदेशभूमिस्थितैजनैदेट्टो न भवति तावत्‌ 
विफल एवेति ) ॥२४॥ 
भा०--यह चन्द्रमा प्रतिपदाके sea उदित होता है इसलिये द्वितीयामें 
वर्धनशील होनेके कारण प्रशस्त माना जाता है । और दूसरे देशमें उदित चन्द्रमा 
भी तब तक विफल है जब तक स्वदेशभूमिस्थ लोगोंका इष्टिगोचर न हो । अर्थात्‌ 
जब तक अपने देशमें चन्द्रमा इश्य हो तब तक ही उसका फळ भी होता है ॥ 
अथ जन्ममासादिषु विवाहृदिकं निषेधयति— 
नो जन्ममासतिथिमेषु न 'चाधिकोने 
मासे तिथो च पृथुमङ्गलमामनन्ति । 
यज्ज्येष्ठग भजमपत्यद्चुपतमेतज्‌ 
ज्येष्ठ मद्दोत्सवमवश्यमियान्न Thay ॥२९॥ 
सं०--जन्ममासतिथिभेषु एथुमङ्गल॑ ( चुड़ाकरणापनयन-विवाहा- 
दिकं ) ना आमनन्ति, अधिकाने मासे च न, तथा अघिकोने तिथो (तिथि- 
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बुद्धौ तिथिक्तये ) च न आमनन्ति ( न कथयन्ति ) । यत्‌ ब्येष्टगर्भजम- 
पत्यं तत्‌ ज्येष्ठे ( ज्येष्ठमासे ) Heed ( चोलादिकं ) उपेतं सत्‌ अवश्य 
( निश्चयं ) वृद्धि न इयात्‌ ( न प्राप्रयात्‌ ) ॥२५॥ 

भा०--जन्ममास, जन्मतिथि और जन्मनक्षत्र में बृहत्‌ मङ्गल ( चूडाकरण, 

उपनयन, विवाह आदि ) शुभ नहीं कहा गया है। अधिक और क्षयमास तथा 
तिथिवृद्धि सौर तिथिक्षय में भी शुभ नहीं होता है । तथा ज्येष्ठ गर्भ का सन्तान 
जो हो उसका अ्येष्ठमास में चूडाकरण उपनयन विवाहादि महोत्सव हो तो 
अवश्य ही वृद्धिकारक नहीं होता है ॥२५॥ 

अथ गुणदोषविवेककत्‌ णां प्रशंसामाह-- 


इत्यतीन्द्रयशो निरूचिरे यद्णुणायुणमयं सुनीश्वराः | 
देबविद्विदितजन्मतन्मतः कोतिभाग्‌भवति लग्नलग्नधीः ॥२६॥ 

सं०--इत्येवमुपशेक्तं गुणागुणमयं अतीन्द्रियहशे दिव्यदृष्ट्या सुनी- 
श्वरा यन्‌ निरूचिरे, विदितजन्मतन्मतः ( जन्म च तेषां मुनीनां मतं चेति 
जन्मतन्मते, विद्ते जन्मतन्मते येन स तथोक्तः) THAT: (लग्ने, 
am घीबुद्धियस्य स: ) दैवविद्‌ कीर्तिभागू भवति ॥ २६ ॥ 

भा०--इस प्रकार उपरोक्त गुण और दोष दिव्यइष्टि gata ने जो कहा दै, 
उन सुनियो के मत और जन्म समय को जाननेवाळा तथा लझ में निष्ठ बुद्धिवाला 
ज्योतिषो संसार में कीतिभागी होता Fu २६ ॥ 











अथ गोधघूलिकाध्याथः | 
तत्र गोधूलिकालं दशयन खकवित्वकोशलं द्शेयति-- 
प्राचीं कुकुमचचितामिव दिशं मुक्ताफलखग्विणीं 
कौसुम्मांशुकमासिनीमिव दिशं प्राचेतसा ata | 
यावद्याति करग्रहं सह रविः सन्ध्याङुरङ्गीहशा 
तावन्मइलमइलमसुरभीरेणोीः करं शृतः ॥ १॥ 
सं०--यावत्‌ रविः सूयः मुक्ताफलखग्बिणी प्राचीं दिशां कुङ्कुम चचि- 
तामिव, प्राचेतसीं ( प्रतीचीं ) दिशं च कोझुम्भांश्ुकमासिनीमिव दर्शयन्‌ 
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सन्ध्याङुरङ्गीदशा ( सन्ध्यैव कुरङ्गोद्टग्‌ वधूस्तया ) करमहं याति तावत्‌ 
पर्यन्तं अङ्गलग्नसुरमीरेणाः ( अङ्गे लग्ना सुरभीणां धेनूनां रेणुधूलियस्या- 
स्तस्याः कुमार्याः ) करं पाणिं Bea: ( वरस्य ) मङ्गलं शुभं भवति ॥१॥ 
भा०--जब तक भगवान्‌ सूर्य सुक्ताफलमाा सदृश तारागणपाक्त को धारण 
की हुई पूव दिशा को gga से मण्डित के समान ओर पश्चिम दिशा को कुसुमरग 
से रंगे चख से सुशोभित के समान बनाते हुए सन्ध्यारूपिणी वधू के साथ करग्रह 
को प्राप्त होते हैं तावत्‌ काळ पयंन्त अङ्को में लगी है गायों के चरण की धूली 
जिसके ऐसे कुमारिका के करग्रहण करनेवाले पुरुष का मङ्गल होता है ॥ १॥ 
अथ गोधूलिलन्तणं तद्‌धिकारिणश्चाह - 

6 ९ Cw 
उत्कणांतणंकबिलोकनवन्ण ATA AAA TAVITA TA: | 
गोधूलिकं सजति गोपपृथग्जनानां दोपैमेहद्धिरपि लग्नमनूनमन्यै; ॥ 

सं०--उत्क्णतर्णकविलाकनवल्गुवल्गत्पीनस्तनाद्भूषित-दुधरघेनुधूलिः 
(sq seal कर्णों यासां ता उत्कणोस्ताश्व तणकानां विलोकनेन वल्गव: 
शोभमानाः वलान्त्यः पीनस्तनाः, उद्धृषिताः दुधराश्व ता धेनवश्च तासां 
धूलिः ) गोधूलिकं लम्नं सूजति । इदं गोधूलिलप्रं गोपप्रथगूजनानां 
( गोपाश्च पृथगूजना हीनवर्णाश्च तेषां ) अन्यैमेहद्धिदेषि: अनूनं ( सहितं ) 
अपि ga भवति ॥ २ ॥ 

भा०--कान को ऊपर उठाइ हुई, बछड़ों को देखने के लिये मोठी aq 
करती हुईं पीनस्तनवाली अत्यन्त हृष्ट और बड़े कठिन से une कर रखने योग्य 
गायों के द्वारा उत्पन्न धूलि Myles लम बनाती है । यह गोधूलिक ea गोपों 
और हीनवणों के लिये अन्य महादोषो से युक्त होने पर मी झुम होता है ॥ २॥ 

केचित्‌ गोधूलिकेऽपि षष्ठाष्टमचन्द्रं त्यजन्ति तन्निरस्यति - 
गोधूलिकेपि विधुमषठमषष्ठमूर्ति यन्मोचयन्ति तदय स्वरुचिप्रपश्चः | 
पश्चाङ्गशुद्धिमयमेव विवाहधिष्णयैयंस्मादिदं सततमस्तगते पतङ्ग ॥ 

सं०--गे।धूलिकेडपि अष्टमषष्ठमूर्ति ( अष्टमषष्ठयेसूर्ति देहा यस्य तं ) 
विधुं चन्द्रं यन्‌ मे।चयन्ति केचित’ तदयं तेषां’ स्वरूचिप्रपच्व: (स्वरुच्येव 
प्रपथ्वो व्यामाहनं ) स्यात्‌ । इदं गोधूलिकं बिवाइघिष्ण्यै; ( विवाहविहित- 
नक्षत्रे: ) पत्चान्नशुद्धिमयमेव म्राह्मम्‌। Tanks सततं ( सवदा ) स्तः 
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गते सप्षमस्थे पतंगे सूयं aaa भवति । गाधूलिलग्ने विबाहबिहितनचत्रे 
सति पञ्चाङ्गशुद्धिरव विलाक्या न पुनलग्रशुद्धिरित्यथः ॥ ३॥ 
भा०-गोधूलिक लग में भी कितने आचाय अष्टम षष्ट चन्द्र को जो त्याज्य 
कहे हैं वह उनका अपनी रुचि का ही प्रपञ्च है । क्योंकि सबंदा सप्तम स्थित सूयं 
में ही गोधूलिक ल्न होता है, इसलिये इसमें विवाहदिहित नक्षत्र और पञ्चाङ्ग 
शुद्धि मात्र देखना चाहिये ॥ ३ ॥ 
नांशो न लग्नमिह cord खमत्रो नाकारसौरतमसामपि सङ्गमङ्गः । 
कि चन्द्रचारमयमेकमिहास्तु किचिन्नात्र ्रमाणवचनं किमपि शरुतं न; ॥ 
सं०--इह ( अस्मिन्‌ गोधूलिके ) अंशः (नवांशाः) aval दृष्टयुता . 
न, लग्ने aval रृष्टयुत॑ न भवतु | तथा च अकोरसोरतमसां ( रवि- 
कुज-शनिराहूणां ) अपि सङ्गमङ्गः ( सङ्गेन योगेन भङ्गः ) न भवति । 
इहास्मिन्‌ एकं चन्द्रचारभयं पुनः किमस्तु । अत्र किञ्चित्‌ प्रमाणवचन- 
मपि नः ( अस्माकं ) न श्रुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हस गोधूलि an नवांश वा aq अपने अपने स्वामीले युक्त दृष्ट 
न हो । इसमें सूय, मङ्गल, शनि ओर राहुके योगसे भी भङ्ग नहीं होता है । फिर 
केवळ एक चन्द्रचार का क्या भय हो सकता है ? तथा इसमें ( उपरोक्त अष्टम 
पष्ठस्थित चन्द्र त्याग में ) प्रमाण वचन भी इम लोगों ने कुछ नहीं सुना है ॥४॥ 
aa कि विल्लोक्यमित्याह- 
साक शनौ विरवि चित्रशिखण्डिसूनौ 
तत्केवलं ङुलिकयामदलोपलम्भात्‌ | 
प्रायेण शङ भुवामशुभत्तपत्त- 
क्ररक्षणोषु शुभकृत्करपीडनं स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
सं०--तत्‌ ( गोधूलिकं ) शनौ शनिदिने साक सूर्यसहितं प्राह्मम्‌। 
चित्रशिखणिडलूनी (गुरुदिने) facia, 'अस्तंगतेऽकविम्बे’ प्राह्ममित्यथः | 
तदपि केवलं कुलिकयामदलोपलम्भात्‌ ( कुलिकस्य, यामदलस्योपलम्भः 
प्रप्तिस्तस्मात्‌ ) | अत्र प्रायेण विशेषेण शङ्करमुवां हीनवणोनां agea- 
camry aft करपीडनं शुभकृत्‌ स्यात्‌ किं पुनः पश्चाइपरिशुद्धौ 
सत्यामित्यथः ॥ ५ ॥ 
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भा०--शनिवार में सूयंबिन्ब दृश्य रहते हुए ही, और गुरुवार में qui 
के अस्त होने पर गोधूलिङ wa ग्रहण करना चाहिये । यह भी केवळ शनिवार 
में अस्त के बाद कुलिक की प्राप्ति ओर गुरुवार में अस्त से पूव अथयाम की प्राप्ति 
होने के कारण समझना । इस योधूलि में अशुभ नक्षत्र कृष्णपक्ष और दुसुहत 
होने पर भी हीनवर्णो का विवाह शुभकारक होता है ॥ ५ ॥ 
है ७ _ ५ ७ 
साक शनावित्यादि aed तत्परिमाणं कथयति-- 


अत्रोमयत्र घटिकादलमिष्टमाहुग्रांद्यस्तदम्बरमणेरपि नाधेबिम्ब; 
कालागलानियतये तपनाधविम्बवेलाव्यवस्थितिरियं रचयां बभूवे ॥ 

सं०--अन्न ( गोधूलिके ) उभयत्र ( विम्बाधोस्तमयात्‌ पूर्व ware ) 
घटिकादलं ( घल्यथे ) इष्टमाहुः | तत्‌ तस्मात्‌ अम्बरमणेः सूर्यस्य अधे- 
fara: ( अधंबिग्बं यस्मिन्‌ सः ) अपि 'कालो' a ma: । इयं तपनाधे- 

- विम्बबेलाव्यवस्थितिः ` कालागलानियतये ‘cei’  रचर्यांबभूवे 

'रचितेत्यथ:' ॥ ६ ॥ 

भा०--इस गोधूलि में सूर्य के अर्धास्त से पूवे और पश्चात्‌ आधा घडी इष्ट 
कहा गया है | इसलिये सूर्य के अवशिष्ट अघेविम्ब जितने समय में अस्त हो वह 
काळ भी ग्राह्य नहीं है। क्याँकि--यह सूर्य के विम्बाधं समय की व्यवस्था काळ 
के मध्य के नियमार्थं मुनियों ने बनाई है ॥ ६ ॥ 


nn fe 


अथ मासगोचराध्याय; | 
तत्र सोरचान्द्रमासयोविचारं कथयति-- 


चैत्रे मासि प्रतिपदि तिथौ वासरेऽकस्य सर्वे- 

मेषा दिस्यै-गंगनगतिभि-ूं्वःस्वःप्दृत्तिः । 

एवं पौषे मृगमुखगते भास्वति स्यान्न चासा- 

वुक्तः श्रेयान्परिणयविधाविन्दुमासोऽस्ति तस्मात्‌ ॥ १॥ 

सं०--चेत्रे मासि प्रतिपदि तिथौ अकस्य वारे सवगंगनगतिभि 
( प्रदैः ) मेषादिस्यैः सद्भिः भूभुंबःख: प्रवृत्तिः बभूव । एवं पोषे मासे 
मृगमुखगते मकरादिस्थे भाखति सूर्य च न स्यात्‌ । तस्मात्‌ कारणात्‌ 
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परिणयविधौ विवाहविषये असौ segura: ( चान्द्रमासः ) श्रेयान्‌ अति 
श्रेष्ठ उक्तोस्ति ॥ १ ॥ 

भा०--चैत्रमास प्रतिपदा रविवार में सूर्यादि समस्त ग्रहों के मेषादि में 
स्थित होने पर ysis, भुवर्लोक, स्वलोक की प्रवृत्ति हुई । इस प्रकार पोष 
मात मकरादिस्थित सूर्य में उक्त लोकों की प्रवृत्ति नहीं हुई, अतः विवाह विषय 
में वह चन्द्रमास ही अत्यन्त श्रेष्ठ कहा गया है ॥ १ ॥ 
वि०--“लङ्कानगर्यासुदयाचच भाचोस्तस्यैच वारे प्रथमं बभूव | 

मधाःसितादेर्दिनमासवर्षयुगादिकानां युगपत्मवृत्तिः ॥ 

लड़ा के क्षितिज में मेषादिस्थित सूय और चन्द्रमा के होने पर छोकन्रय की 
प्रवृत्ति हुई । वहाँ सूयं और चन्द्रमा को तुल्य राइथादि होने के कारण चान्द्रमास 
की प्रवृत्ति हुई है, और सूयं ही की होरा होने के कारण रविवार भी gar 
भौर मेषादि र्मे सूयं के होने से SAU भी हुआ! चान्द्रमास की गणना चैत्रादि 
से ही होती है। और सौर मास की प्रवृत्ति मकरादिस्थ सूयं से समस्त संहिता- 
कारों ने कही है | इसलिये चान्द्रमास की ही प्रधानता हुई, सौरमास की नहीं । 


अथ सोरचान्द्रयोविरोधे सयुक्तिकं निणंयं कथयति -- 


ae: पोषो मृगयुजि रवावादतश्रेसबीण- 
थास्भैत्रोप्पनसहचरे भास्करे सुन्दरीणाम्‌ | 
माण्डव्याद्ये; स्मृतशुभफलस्यास्य कि नोपयामे 
पीनोपि स्यादविकृतफलः फाल्गुनस्य प्रसङ्गात्‌ ॥ २॥ 


सं०--सुन्द्रीणां नारीणां उपयासे विवाद्दे मृगयुजि मकरस्थे cal 
पौषो As: स्यात्‌ । चेत्‌ ( यदि )प्रवीणेः ( कैश्चित्‌ पण्डित मन्यैः ) सगेडके 
पौषः आहतः स्वीकृतः तदा अजसहचरे मेषगते भास्करे चैत्रोऽपि चारुः 
शुभः स्यात्‌ । feet माण्डव्याये: आचार्यैः स्मृतशछुभफलस्यास्य फारुनस्य 
प्रसङ्गात्‌ ( यागात्‌ )मीनोऽपि ( मीनस्थितार्कोऽपि ) अविकृतफलः (न 
विकृतं फलं यस्य स तथा ) किं न स्यात्‌ । अपि त्वविकृतफल एव स्यात ॥ 

भा०--~खियों के पाणिग्रहण में मऋरस्थित सूर्य में भी पौष मास नेष्ट है, 
अगर कोई प्रवीण उसे ( मकस्थ सूयं में पौष को ) स्वीकार करते हैं तो मेषस्थ 
सूर्य में चैत्र भी शुभ हो सक्ता है। और माण्डव्यादि आचार्या से कथित शुभ 
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फाल्युन मास के योग से क्या मीन भी अविकृत फल ( यथोक्त फलप्रद ) नहीं हो 
सकता हे ? अर्थात्‌ अवश्य अपने अशुभ फल को ही दे सकता su २॥ 


अतोऽत्र सिद्धान्तमाह 

झषो न निन्द्यो यदि फाल्णुने स्यादजस्तु वेशाखगतो न निन्य? । 
मध्वाश्रितो द्वावपि बेनीयावित्यादिवाचामियमेव युक्तिः ॥ ३॥ 

सं०--यदि nea मासे कष: (मीनस्थोऽकः) तदा न निन्द्यः स्यात्‌ | 
अजः मेषाकस्तु वैशाखगतो न निन्द्यः स्यात्‌ । मध्वाश्रितौ चेत्रमासगतौ 
at ( मीनमेषाकों अपि वर्जनीयौ चाद्रमासस्य प्राधान्यात्‌ । इत्यादि- 
बाचां इत्याद्यक्तवतां युक्तिः इयमेब कथितैवेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

भा०--वदि फाल्युन मास में मीन गत रवि हो तो निन्द्य नहीं है। और 
वैशाख में मेषगत सूर्य होतो निन्द्य नहीं है। तथा चेत्र मास में दोनों 
( मीनाक मेषाक ) त्यांज्य है इत्यादि कहनेवाहों की युक्ति यही है । अर्थात्‌ 
` चन्द्रमास में ही प्राधान्य माना गया है ॥ ३ ॥ 
यदि चान्द्रमासस्य प्राधान्यं तदा पृथक्‌ सौरमाखं किब्रुक्तमित्याह -- 
प्रायः सोरं मानमिष्ठं विवाहे तत्कि चान्द्रं मासमाहुः फलेन । 
यस्मात्सम्यक्तत्फलासिस्तदैक्ये सौरो मासः केवलः किञ्चिदूनः ॥ 

सं०-्रायः ( विशेषेण ) बिवाहे सौरं areas, तत्‌ ( तदा ) 
फलेन चान्द्रं मासं किं आहुः ? यस्मात्‌ कारणात्‌ तदैक्यै ( तयोः सौर- 
चान्द्रयोः ) teat तत्‌ फलाप्तिः ( विवाहफललब्धिः ) सम्यक्‌ संपूर्णा 
भवति | केवलः सौरो मासः किञ्चिदूनः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--विवाह में बहुधा सोरमान ही इष्ट है, तो gaga फल से एथक 
चान्द्रमास शोनकादिकों ने क्यों कहा ? इसलिये कि--सौर और चान्द्र दोनों के 
ऐक्य होने से परिपूर्ण फळ होता है । केवळ सौरमास कुछ न्यून है ॥४॥ 

अथ गोचराष्टकवर्गयोबलाबलं कथयति-- 
योषितां युरुपतङ्गगोचरे शोमने शुभकरः करग्रहः | 
७ ९ 
अष्टवगविधिना aaa सूयशुद्धिमपरे नृणां wT iy ॥ 

सं०--योषितां नारीणां गुरुपतकुगोचरे शोभने ( गाचरयुक्त्या गुरु- 

बले, सूर्यबले च ) सति swat विवाह: शुभकरः स्यातू । तदत्यये 
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( गोचरविधिना खीणां गुरुसूयबलालाभे ) सति अपरेऽन्ये अष्टवगे- 
विधिना नृणां वराणां सूयेशुद्धि जग; ॥ ५ ॥ 
भा०--गोचर विधि से खियों के गुरुबल और सूयंबळ प्राप्त होने पर विवाह 
शुभ है । यदि गोचर विधि से गुरुबछ और सूर्यबल प्राप्त नहीं हो तो अष्टवर्ग 
विधि से पुद्प का ही रविबछ ग्रहण करना अन्य आचायों ने कहा है ॥ ५॥ 
अन्न गोचरस्येव कथं सुख्यतेति कथयति-- 


अष्ठवगेफलमेव जातके नास्य किं परिणयेपि मुख्यता | 
सत्यशुट्रृहन जन्मशास्रयोरन्यथा झुनिभिरेव संस्मरे ॥ ६ ॥ 

सं०-जातके uma अष्टवरगफलमेवास्ति, अतः परिणये वि- 
वाहेऽपि अस्य अ्टवगफलस्य मुख्यता कि न स्यात ९ इति सत्यम्‌, उद्दहन- 
जन्मशाखयोः विवाहजातकशाख्योः अन्यता ( भिन्नता ) सुनिभिरेव 
संस्मरे स्मृतेत्यथः ।॥ ६ ॥ 

भा०--जातकशाख में अष्टवग से ही फळ कहा गया है, इसलिये बिवाह में 
भी इस ( अश्टवर्ग फल ) की मुख्यता क्‍यों न हुई ! यह सत्य है; परञ्च सुनियां 
ही ने जातकशाख और विवाह में भिन्नता कही है ॥ ६॥ 

अचजोदाहरणं कथयति--- 


क्र्रमष्टममरिष्टमिष्टदं सप्तमं शुभसुशन्ति जन्मनि । 
नेयभुद्हनरीतिरित्यसावत्र गोचरपथो रथोद्धतः ॥ ७॥ 
सं०--जन्मनि जन्मकाले ( जातके ) अष्टमं wt पापम्रहं भरिष्टदं 
( अशुभप्रदं ) सप्तमं सप्तमस्थानस्थं शुभं June इष्टदं (शुभप्रदं) उशन्ति 
कथयन्ति | इयं उद्ठहनरीतिः ( विवाहविधिः ) न भवति । इत्यस्मात 
कारणात्‌ अत्र ( विवाहे ) असो गोचरपथः रथोद्धतः ( रथैरुद्धत vege 
परम्परागतः स्फुट एवेत्यथः +) ॥ ७ ॥ 
भा०जातकशास्न में अष्टम TINE झुभप्रद, और ससम गुभग्रद झुभप्रद 
है | परञ्च द्द विवाह की रीति नहीं है, अर्थात्‌ विवाह में अष्टम पाप और सप्तम 
झुभग्रह भी अशुभ ही है। इसलिये विवाइमें यह गोचरविधि परंपरागत स्पष्ट है ॥ 
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अथ ग्रहयोगाध्यायः | 
तत्रादो चक्रयोगं तत्फलं चाह-- 

TAIT प्राचि पश्चाक्कमेण क्रराक्ररेथ्क्रमित्यामनन्ति | 
त्रोढायाः सुभ्रवः स्वेरिणीले ्राम्यत्युचेश्चक्रवञ्चिततदृत्तिः ॥ १ ॥ 

सं०--चक्रस्य ( राशिमण्डलस्य ) प्राचि पश्चादर्थे क्रमेण क्रराक्ररे 
चक्र ( चक्रनामयोगं) इति आमनन्ति, आचायो' इति शेषः | दशामभाव- 
मारभ्य चतुथभावपयन्तं चक्रस्य पूवोधम्‌ , चतुर्थोश्च दशमपयन्तं पश्चि- 
माधे तत्र क्रमेण पापशुभैः खितेश्चक्रनामयोगो भवतीत्यर्थः । अत्रास्मिन्‌ 
यागे ऊढाया विवाहितायाः gua: कन्यायाः चित्तवृत्तिः स्वैरिणीत्वे पुंश्च- 
लीत्वविषये उच्चञ्चक्रवद्‌ भ्राम्यति सा स्री पुंश्चली भवतीस्यथः ॥ १ ॥ 

भा०--राशमण्डळ GB YT ( दशम भाव से आगे चदुथभावपयन्त ) मैं 
सब पापग्रह और पञ्चिमाधे (aga भाव से आगे दशमभाव पर्यन्त ) में सब 
शुभग्रह हों तो चक्रनाम योग होता है । ga योग में विवाहिता खी की मनोबृत्ति 
gatzea विषय में विशेषकर भ्रमित होती है, भर्थात्‌ वह पुश्चली होती है ॥ १ ॥ 

७ 

तनुनिमीलनगेश्व शुभाशुभैध्वज इतीह Hager वधू! । 
सगुणलाभवती भवतीङ्गिते; मरियमनोयमनोन्मुखविभ्रमा ॥ २ ॥ 

सं०--शुभाशुने: क्रमेण तनुनिमीलनगे: (लभ्नाष्टमस्थितेः) ध्वज इति 
aint wala | इहास्मिन्‌ ध्वजयोगे छुतोद्व्ना वधू: सगुणलाभवती भवति | 
तथा च इङ्गिते; खचेष्टिते; प्रियमनो-यमनोन्मुखबिश्रमा ( प्रियस्य स्वामिनो 
मनः प्रियमनस्तस्य यमनं आकषेणं तत्रोन्मुखो विभ्रमो विलासो यस्याः 
सा तथोक्ता ) भवति ॥ २ ॥ 

भा०--उमग्न में guns और अष्टम में पापग्रह हो तो ध्वजनामक योग होता 
है । इस योग में विवाहिता खी गुणसहित छाभवती और अपनी चेष्टाओं से अपने 
स्वामी के मन को आकर्षण करनेवाली होती दे ॥ २ ॥ 

~ ७ पिं १ 

गप्रखिलकेन्द्रसखेः खलखेचरेभवति वापिरिहार्पितपुंस्करा | 


युवतिरुज्झितकान्तग्हा ग्रहे जनयितुः करुते कुरतोत्सवान्‌ ॥ ३॥ 
सं०--भखिलकेन्द्रसखैः खलखेचरैः ( सर्वेषु केन्द्रेषु खितै; पाप- 
प्रहेः ) वापिः वापिनामयोगो भवति । इहास्मिन्‌ योगे भपितपुंस्करा 
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(afta: पुंसे करो यया सा तथोक्ता ) युवतिः उड्मितकान्तगृहा 
( त्यक्तपतिभवना सती ) जनयितुः पितुः गृहे कुरतोत्सवान्‌ कुरुते | ३ ॥ 
भा०- चारों केन्द्र मे पापग्रह हों तो वापिनायक योग होता है। इस योग 
में विवाहिता et अपने पति के गृह को त्याग कर पिता के घर में कुरत ( परपुरु्षो 
के साथ प्रेम) से आनन्द करती है ॥ ३ ॥ 
७. ९ + » 
गगनतोयतपस्पु शुभेश्गुगेदति शंखमशंस्खलयत्यसो | 
घनयशोनयशोमितबुश्चियाँ परिणयेन पयोरुहचक्षुपाम्‌ ॥ ४॥ 
सं०--गगनतोयतपस्सु ( दशम-चतुर्थनवमेषु ) शुभे: शुभमहैः सद्भिः 
शृशुसुनिः शंखं ( शह्ननामयोगं ) गदति । असौ योगः घनयशोनयशो- 
मितलुश्रियां ( घन-यशो-नयैः शोभिनी ag: यासां ता घनयशोनयशोभित- 
नुश्रियः, तासां तथोक्तानां ) पयोरु्चक्ुषां ( कमलनेन्नाणां ) खियां अशं 
( दुःखं ) स्खलयति निराक्ररोति ॥ ४ ॥ 
भा०--१०, ४, ९ भावों में छुभग्रह हो तो भ्गुमुनि शंख योग कहते हैं । 
विवाह में यह योग--धन, यक्ष, नीति से सुशोभित शरीरवाली कमलनयना स्त्री 
के दुःख को नाश कर देता है, अर्थात्‌ अत्परन्त सुखप्रद होता हे ॥ ४॥ 
एकादशे कुजरवी रविजः aia | 
वित्ते विधुस्तपसि शेषनभश्चराश्चेत्‌ | 
श्रीवत्स एप सुखयत्यपि रूपरिक्तां 
सोभाग्यमोगभरमङ्गितरङ्गिताङ्कीम्‌ ॥ ५॥ 
सं०-- एकादशो कुजरवी, aa ( षष्ठे ) रविज्ञः, वित्ते ( द्वितीये ) 
विधुः, तपसि ( नवमे ) शोषनभश्चराम्रेदू तदा श्रीवत्सो नाम योगः स्यात्‌ । 
एष योगः रूपरिक्तां ( रूपहीनां ) अपि सौभाग्यभोग मरभङ्गितरङ्गिताङ्गी 
( सोमाग्यमोगस्य भरो भारस्तस्य अङ्गी रचना तया तरङ्गितानि अङ्गानि 
यस्यास्तां तथोक्ता ) fat सुखयति ॥ ५ ॥ 
भा०-लम्न से ११ भाव में मङ्गल रवि, षष्ठ में शनि, द्वितीय में चन्द्रमा, 
नवम में शेष प्रह ( बुध, बृहस्पति, शुक्र ) हों तो श्रीवत्स नामक योग होता है, 


विवाह में यह योग रूपहीना खी को भी सौभाग्य और सुख भोग के भार को 
रचनाओं से उमङ्ग अङ्गवाली नाता है ॥ ५॥ 


a ey 
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सौम्या मृतो खान्तराश्योरसौम्या; FATT कामुक कन्यकारिमन्‌ | 
हत्वा कान्तं कान्तवेषा विषादेवेश्यारामं रंरमीति खरत्या ॥६॥ 

सं०--मूतो ( लग्ने ) सौम्याः शुभम्रहाः, खान्तराश्यो: ( द्वितीय- 
द्वादशभावयोः ) असौम्याः पापग्रहाः कार्मुकं योगं ga: । अस्मिन्‌ (कामु- 
के योगे ) विवाहिता कन्यका कान्तवेषा ( मनोहरखरूपा ) विषाद्यैः बिष- 
शख्रादिभिः कान्त स्वामिनं हलवा aad ( वेश्यां रमयतीति वेश्यारामस्तं 
वैश्यागामिन पुरुषं ) रंरमीति ( अतिशायेन रमयतीत्यर्थः ) ॥ ६ ॥ 

भा०->ल में झुभग्रह और द्वितीय द्वादश में पापग्रह हों तो कामुक योग 
होतां है, इस योग में विवाहिता कन्या सुन्दर वेषवाली होकर विष आदि से 
अपने पति को मारकर अपनी रति से वेश्यागामी पुरुष को प्रसन्न करती है ॥६॥ 
सूनो शुक्रः साङ्किरा गोरररिमिदुश्चिकये स्यादङ्गनाभ्युद्गमश्चेत्‌ | 
आनन्दोऽयं सुन्दरो सान्द्रसौख्या तेनानन्दं वंशयोबिस्दृणाति ॥७)। 

सं०--सूनो (पश्चमभावे) शुक्रः, दुश्चिक्ये तृतीये साङ्गिरा गोररश्मिः 
( सगुसुश्न्द्रः ) चेत्‌ अङ्गनाभ्युद्गमः ( कन्यालग्नं ) तदाऽयं आनन्दो 
नाम योगः स्यात्‌ । तेन योगेन सुन्दरी सान्द्रसौख्या सती वंशयोः 
आनन्दं विस्तृणाति विस्तारयति ॥ ७ ॥ 

भा०--पश्चम भाव में छुक, तृतीय में गुरु सहित चन्द्रमा तथा कन्या wa 
हो तो यह भानन्द नामक योग होता है । इस योग में विवाहिता a अत्यन 
सुखयुक्ता होकर दोनों वंश को आनन्दित करती है ॥ ७ ॥ 
व्ययरिपुहिबुकेपु वक्रशुक्रधमणिसुतेः क्रमशः कुठार एषः | 
इह विहरति संहृतस्ववंशा विटपटले पटलेखितामिसारा ॥ ८ ॥ 

सं०--वक्रशुक्रयुमणिसुतैः क्रमशः व्यय-रिपुहिबुकेपु स्थितेः एषः 
कुठारः ( कुठाराख्ययोगः ) स्यात्‌ । इह (अस्मिन्‌ कुठारयोगे) विवाहिता 
कन्या संहतखबंशा ( संहतो नाशितः स्ववंशो यया सा तथोक्ता ) पटले- 
खिताभिसाण ( पटे वखाश्चले लेखितोऽभिसारो यस्याः सा तथोक्ता 
सती ) बिटपटले जारसमूद्दे विहरति ( क्रीडते ) ॥ ८ ॥ 

भा०--द्वादश में मंगळ, WH शुक्र, और चतुर्थं भाव में शनि हो तो कुठार 


नामक योग होता है | इसमें विवाहिता खी अपने वंश को नष्ट करके अभिसारिणी 
होकर परपुरुष के साथ विहार करती है ॥ ८ ॥ 
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रविकविरविजेन्दुभिः क्रमेण व्ययधनपणनिधनेषु कूम एषः 
इह विहितकरग्रहा ग्रहाणि भ्रमति भुजिष्यतया परःशतानि uel 
सं०--रवि-कवि-रविजेन्दुमि: क्रमेण व्यय-धन-षण्‌.निधनेषु स्थितैः 
एषः कूम: ( कुमनामा योगः ) स्यात, इह ( अस्मिनयोगे ) विहितकरप्रहा 
(कृतबिवाहा) सुजिष्यतया (भुजिष्यायाः परिचारिकायाः भावो भुजिष्यता 
तया ) परः शतानि शतेभ्योऽधिकानि गृहाणि भ्रमति ॥ ९ ॥ 
भा०-द्वादश में सूय, द्वितीय में शुक्र, षष्ठ में शनि और भष्टम भाव में 
चन्द्रमा हो तो कूर्म योग होता है । इस योग में विवाहिता खी सौ से भी अधिक 
घरों में नौकरनी होकर भ्रमण करती है ॥ ९ ॥ 
भवपरिभवविक्रमे! क्रमेण ्रमणिमहीसुतसोरिभिः सनाथे? | 
परिणमति दलेन्दुरिन्दु्ुख्याः कुलयुगलोद्‌श्रतिधुयंतां विधास्यन्‌ ॥ 
सं०--भव-परिमव'विक्रमेः ( एकादश-षप्ठ-तृतीये: ) क्रमेण द्यमणि- 
सही सुत-सौरिभिः aa: ( सहिते; ) इन्दुमुख्याः ( चन्द्रवदनाया 
कन्यायाः ) कुलयुगलोद्घृतिधुयतां विधास्यन्‌ ( करिष्यन्‌ ) दलेन्दुः 
( अधेचन्द्रयोगः ) परिणमति भवतीत्यथेः ॥१०॥ 
भा०--एकादश, षष्ठ और तृतीय भावों में क्रम से सूय, मंगल sie शनि 
हों तो कन्या को दोनों ( पति ओर पिता के ) कुछ के उद्धार करने में योग्या 
बनाने वाळा अधंचन्द्रनामक योग होता है । अर्थात्‌ इस योग में विवाहिता कन्या 
दोनों कुछ का उद्धार करती है ॥१०॥ 
व्ययनिधनतनूषु मन्दचन्द्रारणकिरणसुशल जगुमुनीन्द्राः 
इह वृष्णिकुलान्तक कुमारी ङुलमारी न च कापि कायंसिद्विः ॥ 
सं०--व्यय-निघन-तनू षु क्रमेण मन्दचन्द्रारुणकिरणेः स्थितै 
मुनीन्द्राः मुसलं योगं जगुः | इहास्मिम्‌ बृग्णिकुलान्तके मुसले योगे वि- 
वाहिता कुमारी कुलमारी ( कुलनारिनी ) भवति । तथा च कापि काय- 
सिद्धिने भवति ।। ११ ॥ 
भा०--१२, ८, भौर ea इनमें क्रम से शनि, चन्द्र ओर सूर्य हों तो 
सुनियों ने युसल नामक योग कहा है। इस यादव कुछ को अन्त करने वाले 
( सुसर ) योग में विवाहिता at कुछ को नाश करने वाळी होती है। और 
उसकी कोई भी काय सिद्ध नहीं होता है ॥ ११ ॥ 
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वि०--मुसलछ से ही यादवों का नाश हुआ यह भागवत में प्रसिद्ध हे ॥११॥ 
तबुनवभवगै; क्रमेण योगो बुधविवुधायितपहुमिगेजः स्यात्‌ । 
इह सुवतिरहंकृता कृताथोॉनवितरति देवतदेवतत्परा वा ॥१२॥ 

सं०- बुघ-विन्रुधार्चित-पङ्कुभिः क्रमेण तनुनवभवगेः ( लग्न-नवसै- 
काद्शस्यैः ) गजः ( गजाख्यो ) योगः स्यात्‌ । इहास्मिन्‌ योगे विवाहिता 
युवतिः (at) अहंकृता ( अहंकारयुता ) सती sat ( उपार्जि- 
ताथोन्‌ ) वितरति ( ददाति ), वा देवत-देवतत्परा ( दैवतानि = देवाः, 
eq = भाग्यं तसरा ) भवति ॥१२॥ 

भा०--छुध, गुरु, और शनि ये क्रम से an, नवम भौर एकादश भावों में 
हों तो गज नामक योग होता है | इस योग में विवाहिता खी भह॑कारयुक्ता होकर 
अपनी सञ्चित सम्पति को. दान करनेवाली अथवा देवता और प्रारब्ध की उपासना 
करनेवाली होती है ॥ १२ ॥ 


अथ ग्रह भावङुएडलिकाध्यायः | 
तत्रादौ लझखग्रहाणां फलान्याह-- 


चिरञ्जीवां जीवः कविरविरलानङ्कसुभगां 

शशाड़ोवी पुत्री यमयुवतिपाश्वणयिनीम्‌ । 

बुधो भतुर्भेक्तां मगरशमशीलां शनिरपि 

त्रयीमूतिंमूतों जति शिखिशखादिनिधनाम्‌ ॥ १ ॥ 

सं०--मूर्तो लग्ने जीवों गुरु: ane स्रियं चिरजीवां सजति 
करोति । कविः शुक्रः अविरलानङ्गुभगां ( अविरलेनाङ्गेन कामेन सुभगां 
सौभाग्यवती ) सजति । शाशाङ्को्वीपुत्रौ ( चन्द्र-भोमो ) यमयुवतिपाश्व- 
प्रणयिनीं यमग्रहगामिनीं asa: | ga भतुः स्वामिनो भक्तां सजति | 
शनिः अशीलां शीलरहितां सजति । त्रयीमूर्ति: सूरयः मूर्तो लग्ने स्थितः 
शिखिशस्तरादिनिधनां ( शिखिनाऽम्िना, शस्त्रादिना च निघनं यस्यास्तां 
तथोक्ता ) सजति करोति ॥ १॥ , 

११ 
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भा०-- विवाह wa में गुरु हो तो खी को चिरजीविनी बनाता है, शुक्र हो तो 
अत्यन्त काम और सौभाग्य से युक्ता, चन्द्रमा और मंगळ हो तो यमराज की खरी 
के पास जानेवाळी, बुध हो तो स्वामी में भक्ति रखने वाली, शनि हो तो दुष्ट 
स्वभाव वाली और सूर्य लग्न में हो तो अभि तथा अख आदि से मरने वाली स्त्री 
को बनाता है ॥ १ ॥ 


श्रथ द्वितीयभावगतग्रहाणां फलानि — 
नितान्तधनिनीं घने सिंतसितांँशुजीवेन्दुजा 
रुजादहनदस्युभिविधुरितां धरानन्दनः | 
सुतेष्वपि मितम्पचां मलिनमूतिमक्रात्मज; 
fad सहजदु्ेगां जनयति द्यतीनां पतिः ॥ २ ॥ 
सं०--धने द्वितीयभावे सित-सितांशु-जीवेन्दुजाः fat ( विवाहितां 
कन्यां ) नितान्तघनिनीं (अतिधनत्रतीं) जनयन्ति | घरानन्द्नः (मङ्गलः) 
रुजा-दहन-दस्युमिविधुरितां दुःखितां जनयति । अकीत्मजः ( शनिः ) 
सुतेषु ( आत्मजेषु) अपि मितम्पचां कृपणां मलिनमूर्ति जनयति । 
द्युतीनां पतिः ( सूर्यः ) सहजदुभंगां स्वभातदुभंगां जनयति ॥ २॥ . 
भा०--विवाह wa से द्वितीय भाव में झुक, चन्द्रमा, बृहस्पति और बुध ये 
कन्या को अत्यन्त घनवती बनाते Fl मंगल रोग, अभि और चोरों के भय से 
पीडित बनाता है । शनि द्वितीय भाव में हो तो अपने पुत्रों के प्रति भी कृपण 


बुद्धि वाली और मरिन शरीरवाली खी को बनाता है i और सूर्य द्वितीय भाव में 
हो तो स्वभाव से ही gam खी होती है ॥ २॥ 


अथ तृतोयभावगतम्नरहाणां फलानि 

इनशनी सहजे सधनां वधू तबुधनां सचिवः gaat शशी | 
सुकृतिनीं कुरुतः कुजसोपजौ नयति देवरि देवरिपूपनीः ॥ ३ ॥ 

सं०--सहूजे तृतीयभावे 'खितो' इन-शनी सूर्य-शनेश्वरौ वधूं fae 
सधनां घनयुक्तां कुरुतः । सचिवो बृहस्पति: तनुधनां स्वल्पघनवतीं, शशी 
सुभगां करोति | कुजसोमजो ( मंगल-बुधौ ) सुक्रतिनीं पुण्यवती कुरुतः | 
तथा देवरिपूपनीः ( देवरिपून्‌ दैत्यान्‌ उपनयत्यसौ देवरिपूपनीः शुक्रः ) 
aq faa देवरि (देवरे) नयति प्रापयति देवरगामिनीं करोतीत्यर्थः ॥३॥ 
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भा०--तृतीय भाव में सूयं और शनि हों तो धनवतो, बृहस्पति हो तो 
भएप घनवाली, चन्द्रमा हो तो सुभगा, मंगल बुध हो तो पुण्यवती, और gw हो 
तो स्री देवरगामिनी होती है ॥ ३ ॥ 
अथ चतुर्थभावगतम्रहाणां फलानि — 


ahaa’ रविरवनीसुतो वराङ्ग- 
व्याघातं गुरुशृयुजेन्दुजाः TIA | 
वाल्येऽऽजः प्रियवियुर्ति शनिः स्तनाम्भः- 
शून्यत्वं सजति सुखे सुवासिनीनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
सं०-सुखे चतुर्थभावे स्थितो रबिः सुवासिनीनां श्रीणां दारिद्रयं 
सजति करोति | अवनिसुतो मङ्गलो वराङ्गव्याघातं (auger भगस्य 
व्याघातं भङ्ग ) सृजति | गुरुसुगुजेन्दुजाः प्रभुत्वं, अब्जश्नन्द्र: बाल्ये 
बास्यावस्थायां ग्रियवियुतिं स्वासिवियोगं, शानिः स्तनाम्भःरान्यत्वं स्तन्य- 
दुर्धशून्यत्वं सजति ॥ ४॥ 
भा०--विवाह लम से चतुथ भाव में सूय हो तो खी को दारिद्रय, age 


हो तो भग में आघात, बृहस्पति, शुक्र, बुध ये प्रमुख, चन्द्रमा हो तो बाल्यावस्था 
में स्वामी का वियोग और शनि हो तो स्तन में दूध की हानि करता है ॥ ४ ॥ 


पश्चमभावगतग्नहाणां फलानि 

सत्पुत्रामसुर सुरेज्यसोमपुत्राः पुत्रारि रविरसुतप्रजां द्विजेन्द्रः । 
शोकातामवनिसुतः सुतस्थ ऐनिः सम्ताने सततरुजं छजेत्कुमारीम ॥ 

सं०-असुरसुरञ्यसोमपुत्राः (गुरु-शुक्र-बुधा:) सुतभावस्थाः कुमारीं 
agai सजेयु: । रबिः सुतस्थः पञ्चमस्थः पुत्रारि पुत्रवातिनीं asia | 
हिजेन्द्रश्नन्द्र: पश्चमस्थः Agana ( कच्यासन्तति ), अवनिसुतः मङ्गलः 
शोकाता, ऐनिः शनिः सुतस्थः सन्ताने सन्ततो सततरुजं कुमारीं सृजेत्‌ । 

भा०--शुक्र-गुरु बुध ये पञ्चम भाव में हो तो स्री को योग्य पुत्रवाली 
बनाते हैं । रवि हों तो पुत्रघातिनी, चन्द्रमा हों तो कन्या सन्तानवाली, age 


हो तो शोक से पीता, और शनि हो तो सन्तान के विषय में सवदा रोगवाळी 
at होती है ॥ ५ ॥ 
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ग्रथ षष्ठभावखग्रहाणाँ फललानि-- 


विधुनिधनमिन्दुजः परभयं जय भानुमान्‌ 
७ 
कुजः कुशलमक भूबिंगतवेरितां वेरिगः । 
रिपुत्वयुशनाः समं सहचरेण चारुश्न॒वां 
व्यनक्ति वचसां पतिः पतिमजातशत्रश्रुतिम्र ॥ ६ ॥ 
सं०--वैरिगः षष्ठभावगतो विधुश्चन्द्रः चारुधुवां खियां निधनं मरणं 
इन्हुजो बुध: परभयं शत्रुभयं, भालुमान्‌ सूर्यो जयं, कुजः कुशलं, अर्कभूः 
शनिः बिगतवैरितां शब्रुरहितत्वं, उशनाः शुक्र: सहचरेण समं ( स्वामिना 
सह ) रिपुत्वं, वचसांपतिः बृहस्पति: पतिं भतोरं अजातशब्नुश्रति (न 
जाता शत्चुत्रतियेस्य तथाभूतं ) व्यनक्ति प्रकट्यति ॥ ६ ॥ 
भा२--विवाह लम से षष्ठ भाव में चन्द्रमा हों तो कन्या की By, बुध 
हों तो शत्रु से भय, सूर्य हों तो विज्ञय, मगल हों तो कुशळ, शानि हों तो बैर- 
रहिता, शुक्र हों तो पति से शत्रुता, बृहस्पति हो तो उस खी के पति को अजात- 
aa ( जो शत्रु का नाम भी नहीं सुना हो ऐसा ) बनाता है ॥ ६॥ 


अथ सप्तमभावगत ग्रहार्णा फलांनि-- 


बुधो बन्ध्यामिन्दुः परिचितसपत्नीपरिभवां 
गलदूगमौ TST: परनररतां दानवशुरुः | 
आवीरामस्तेऽो युरुरमरसेवाव्यसनिनीं 
विवाहे माहेयः ख्ियमतिरजर्कां जनयति ॥ ७ ॥ 
सं०--विवादे अस्ते सप्तमभावे बुध: fad बन्ध्यां, इन्दुः परिचित- 
सपल्लीपरिभवां सपत्नीङ्ेशयुतां, पङ्कः शनिः गलदूगभा, दानवशुरुः शुक्रः 
परनररतां, अक: अवीरां पतिरह्दितां, गुरु: अमरसेवाव्यसनिनीं देवा- 
राधनतत्परां, माहेयो मङ्गलः अतिरजस्कां प्रद्रव्याधियुतां जनयति ॥७॥ 
भा०--विवाह on से सप्तम भाव में बुघ हो तो खी को बन्ध्या, चन्द्रमा 
हो तो सोत के दुख से पीड़िता, शनि हो तो गर्भखाव, झुक्र हो तो परपुरुष- 
गामिनी, सूयं हो तो पतिपुत्ररदिता, बृहस्पति हों तो देवसेवा में तत्पर, और 
मंगल हो तो प्रद्र Tage खी को बनाता है ॥ ७ ॥ 
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श्रथाएमस्थानस्यश्रहाणां फलानि-- 


सितसितकिरणज्या मृत्यवे मृत्युवेश्म- 

न्यनवरतसुखायुःसम्पदे सूयंसोरी । . 

भवति पतिशरीरद्रोहकृट्रोहिणेयो 

दुहिणग्रहमुखीनां यच्मण क्षोणिजन्मा ॥ ८ ॥ 

सं०-- सृत्युवेश्मनि अष्टमस्थाने सितसितकिरणेज्या: द्रहिणगृहमुखीनां 

क॑मलबदनानां खीणां मृत्यवे मरणाय भवन्ति | सूय-सौरी अनवरतसुखायुः- 
. सम्पदे भवतः । रोहिणेयो बुध: पतिशरीरद्रोहऋूद भवति । क्षोणिजन्मा 
कुज: यक्ष्मण राजयक्ष्मरोगाय भवति ॥ ८ ॥ 


भा०--विवाह लग्न से अष्टम स्थान में शुक्र, चन्द्र, वृहस्पति हों तो खियां 
के सृत्युकारक होते हें । सूय ओर शनि सदा सुख-भायु सम्पत्ति देते हैं। बुध 
स्वामी के शरीर में आघात करनेवाला होता है। और मङ्गल अष्टम स्थान में हो 
तो यक्ष्मारोगकारक होता है ॥ ८ ॥ 


अथ नवमखानखग्नहाणाँ फलानि-- 


शशिसुतगुरुशुक्राः सान्द्रसौभाग्यलीलां 
सरलहसितकान्तखान्तकेलि ङुमारीम्‌ । 
रविरविसुतवक्ाः केतवाक्रान्तशीलां 
तपसि तुहिनरश्मि; त्रीसबित्रीं करोति ॥ & ॥ 
सं०---तपसि नवमस्थाने शशिसुत-गुरु-शुक्रा: कुमारी सान्द्रसौभाग्य- 
लीलां सरलइसितकान्तखान्तकेलि च gata । रबि-रविसुत-वक्रा: 
कैतवाक्रान्तशीलां ( कपटयुतखभावां ) कुर्वन्ति | तुहिनरशिमश्चन्द्रः स्री- 
सवित्रीं ( कन्याप्रसवां ) करोति ॥ ९ ॥ 
भा०--विवाहलम से नवम भाव में बुध, गुरु, झुक हों तो अत्यन्त सौभाग्य- 
घती भौर सरळ हास्य से स्वामी के हृदय में केलि करनेवाली कन्या होती है । 
सूर्य, शनि, मंगळ ये हों तो कपट स्वभाववाली, और चन्द्रमा नवम भाव में हो 
तो खी को कन्या सन्तानचाळी बनाता है ॥ ९ ॥ 
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गथ दशमभावगतत्रहाणां फलानि-- 
शनिरनियमशोचां कन्यकामन्यकार्ये- 
बिंधुरतिविधुराङ्गीं शाकिनीं व्योन्नि वक्रः 
रचयति रविश्ग्रां कोविदः कामणङ्ञा- 
मविकृतसुकृतश्रीमालिनीमार्यशुक्रो ॥१०॥ 
सं०--व्योन्नि दशमस्थाने स्थितः शनिः कन्यकां भनियमशोचां 
रचयति | विधुश्चन्द्रः अन्यकायेः अतिविघुराङ्गीं ( अत्यन्तविकलाङ्गीं ), 
amt मङ्गलः शाकिनी ( मांसादिभक्षणतत्परां ), रविः sat दुःशीलां, 
कोविद्‌ः ga: कामंणज्ञां ( कामणं क्षुद्कमे जानातीति तथाभूतां ) आयं- 
gat अविक्ृतसुक्ृतश्रीमालिनीं ( पूर्णपुण्यसम्पत्तिसह्दितां ) रचयतः | 
मालिनीति च्छन्दोऽपि सूचितम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०--विवाहलम से दुशमल्थान में शनि होतो कन्या नियम से शौच 
( पवित्रता ) रखनेवाली नहीं होती है। चन्द्रमा हो तो दूसरों के कार्य से 
अत्यन्त खिन्न शरीर वाळी होती है । मंगल हो तो शाकिनी के समान ( मांतादि 
भक्षण करने वाली ), रवि हो तो दुष्ट स्वभाववाली, बुध हो तो श्ुद्रकमं को 
करनेवाली और गुरु, BH हो तो पूणे पुण्य और सम्पत्ति वाली होती है ॥ १० ॥ 
अ्थेकादशभावगतम्रहाणां फलानि- 
एकादशे दशशतांशुबुखा! सुखानि 
रवाम्बरद्रविणमभोगमरोन्युखानि । 
पाणिग्रह ददति दीघेइशां ग्रहेन्द्रः 
सर्वेपि सवेभवनेष्वबला न किञ्चित्‌ ॥११॥ 


सं०--पाणिम्रहदे विवाहे एकादशे स्थाने दशशतांशुमुखाः ( रव्याद्यः ) 
सर्वेपि sem: Giza मृगलोचनानां stot रत्राम्बरद्रविणभोग- 
भरोन्सुखानि सुखानि ददति । अबला Aaa gar सर्वेष्वपि भावेषु 
किस्चित्‌ अपि फलं न ददति । अर्थात्‌ सबला ग्रह्य एवोक्तं फलं दातु- 
महेन्ति, नाबला इति ॥ ११ ॥ 

भा०--विवाद्द लझ से ११ स्थान में स्थित सूयांदि सब ग्रह स्त्रियों को रत्ना- 
भरण, वख, धन आदि भोग सुख देते हैं । as ne कुछ भी (शुभ या अशुभ) 


am 
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` भावफलो को नहीं दे सकता है । अर्थात्‌ सबळ cet का ही भावफळ समझना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 


श्रथ द्वादशस्यानश्थितग्रहार्णा फलानि-- 
व्यये शुभाः सद्व्ययकर्षितां शनिः 
avery रचयति दुविधां विधुः 
अदक्तिणावयवरुजं कुजो रवि- 
बिरूपयस्यतिरुचिरामपि स्त्रियम्‌ ॥१२॥ 
सं०--व्यये द्वादशस्थाने शुमा: ( शुभप्रदाः चन्द्रबुधगुरुशुक्रा: ) 
सद्व्ययकर्षितां fat रचयति । शनिः सुरारुचिं, विधुः gat दुष्टकार्या, 
कुज: अद्क्षिणावयवरुज ( वामाङ्करोगिणीं ), रविः अतिरुचिरां ( अति- 
सुन्दरी ) अपि fad विरूपयति रूपहीनां करोति । रुचिरेति च्छुन्दोपि 
सूचितम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०—विवाह रुप से द्वादश स्थान में झुभग्रह ( चन्द्र, बुघ, गुरु, शुक्र ) 
हों तो खी को समुचित व्यय (ad) करनेवाली बनाते हैं। शनि हो तो 
मदिरा से रुचि रखने वाली, चन्द्रमा हो तों कुकम करने वाली, मंगल हो तो 


चाम अग में रोग चाली और सूयं हो तो अत्यन्त सुन्दरी खी को भी कुरूपा बना 
देते हैं ॥ १२ ॥ 


अथ फलानां प्राशस्त्यं कथयति-— 
0 ७ 

इति ग्रुनिजनमतमतनुबितक प्रतिगृहचरखचरोद्यदुदकम्‌ | 
परिविगणय्य विशेषमशेष फलमिदमृद्वमनुज्झितरेखम्‌ ॥१३॥ 

सं०-- इत्येवमुक्तं मुनिजनमतं अतनुवितर्क ( अतनुबेहुः वितर्को 
यस्य तत्‌) प्रतिगृहचरखचरोद्यदुदक ( प्रतिराशिगतखचराणां उद्यन्‌ 
उदको भाविफलं यस्मिन्‌ aq) इदं अशेषं ( समस्तं ) फलं विशेष॑परि- 
विगणय्य ( सम्यग्‌ विचायं ) अनुज्मितरेखं ( नोज्किता रेखा येन aq 
तथोक्ते ) उद्यम्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ १३॥ 

भा०---हस प्रकार सुनिजनों के सम्मत प्रति राशिगत ग्रहों के भविष्य 
शुभाशुभ है जिसमें ऐसे पूर्वोक्त फळो को विशेष रूप से विचार करके सत्य 
समझना चाहिये ॥ १३ ॥ 


Pe 
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अथ ग्रहयोगादिवलावलाध्यायः | 
तत्रादो भावफलोपसंहारादिरकं कथयति-- 
षटत्र्यायेष्वशुभाः शुभाय निधनचनान्त्यवज परे 
त्यायार्थेषु शशी wat शनिरवी भङ्गाय तत्रापरे | 
कृरद्यनट्ृतान्विते TAT अस्ते सितज्ञो विधु 
लग्ने सोमसिताधिपा द्विषि सितः सेन्दुर्विनष्टोंडशपः ॥ १॥ 
सं० - षट्त्यायेषु स्थानेषु अशुमाः पापप्रहाः शुभाय भवन्ति, अर्था 
द्न्यभावेषु अशुभाय भवन्ति। परे ( झुभप्रहाः ) निघनयूनान्त्यवजं 
( अष्टम-सप्तम-द्वादशस्थानानि वजयित्वाऽन्यस्थानेषु ) शुभाय भवन्ति | 
ऽयायार्थेषु शशी चन्द्रः gua भवति । मृतौ अष्टमे शनि-रबी शुभाय 
भवतः | तत्राष्टमेऽपरे ( चन्द्र-कुज-बुध-गुरु-शुक्रा:) भङ्गाय भवन्ति | 
शशितनू चन्द्रलग्ने क्र्रयूनवृतान्विते ( क्रूरेण पापेन यूनं सप्तमस्थानं वृतं 
आक्रान्तं ययोस्ते तथा क्रूरेणाऽन्बिते युक्ते ) भङ्गाय भवतः । अस्ते सप्रमे 
सित-ज्ञी भङ्गाय भवतः | विधुलंग्ने, सोमसिताधिपाः ( सोमश्चन्द्रः, सितः 
शुक्रः, अधिपा लभद्रेष्काणांशस्त्रामिनस्ते ) द्विषि षष्ठभावे भङ्गाय, .तथा 
सेन्दुश्वन्द्रसहितोंडशपो लग्नांशपतिचेष्टोऽस्तङ्गतो भङ्गाय लग्नभङ्गकारको 
भवतीत्यर्थः ॥ १॥ 
भा०--६, ३, ११ स्थानों में पापग्रह ( शनि, मंगळ, सूर्य, राहु) झुभ- 
प्रद होते हैं। अर्थात्‌ अन्य स्थानों में aga होते हें । तथा झुभग्रह ( चन्द्र, 
बुध, गुरु, शुक्र ) ८, ७, १२ इन स्थानों को छोड़कर शेष स्थानों में gu होते 
हैं। अर्थात्‌ 4, ७, १२ में अशुभप्रद होते हैं । ३, ११, २ में चन्द्रमा शुभ होता 
है। ८ में शनि भौर रवि gua होते हैं। तथा इस ( अष्टम) में dane 
( चन्द्र, कुज, चुघ, गुरु, शुक्र ) भङ्गकारक होते हैं । चन्द्र और लग्न से सप्तम में 
तथा चन्द्र लग्न के साथ में पापप्रह हो तो भट्ठकारक होता है । स्तम में शुक्र 
बुध भङ्गकारक होते हैं | लग्न में चन्द्रमा, षष्ठ में चन्द्रमा, शुक्र और छग्ननवांश- 
क्रेष्शाण के स्वामी अङ्गकारक होते हैं । तथा नवांशपति सहित चन्द्रमा अस्त हो 
तो भङ्गकारक होता है ॥ १ ti 
अथ सप्तमदशमखानखचन्द्रस्य विशेषमाह-- 


अतुयकायकेन्धगः सुहत्खसोम्यवर्गयुक्‌ । 
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सुहूच्छुभेक्षितः शुभः शशी मयूखपांसल; ।। २ ॥। 


सं०-अतुयकायकेन्द्रगः (तुयकायाभ्यां चतुथलम्नाभ्यामन्यत्‌ तत्केन्द्र 
चेत्यतुयकायकेन्द्रं तत्रगतः सप्तमदशमभावस्थः ) सुहत्खसोम्यवर्गयुक 
सुहच्छुमेक्षितः मयूखमांसलः ( अंशपूणः ) शशी शुभः स्यात्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--सप्तम और दशमभाव में चन्द्रमा यदि मित्र, झुभग्रह या अपने 
वग में हो मित्र और झुमग्रह से देखा जाता हो और सम्पूणं किरणवाला हो तो 
शुभ होता है ॥ २॥ 

बि०---त्रिकोणसप्तमाम्बरव्पयोपगो विछग्नतः । हिमद्यृतिः शुभक्षंगः 
शुभेक्षितश्च शोभनः ॥ इस प्रकार शौनक मुनि ने द्वादश स्थान में भी छुन 
कहा है | परञ्च द्वादशस्थानस्थ चन्द्र को नारदजी ने महादोष में कहा है अतः 
आचार्यं ने उसे त्याग कर दिया है ॥ २ ॥ 


अथ शुभयोगान कथय ति-- 


शशितनयसिताभ्यां नन्दमद्रावुभाभ्यां 
जय इति तचुयाते जीव इत्येष जीवे 
आसुरसुरगुरुभ्यां स्थावरो ज्ञञ्यशुक्र- 
विजय इति बिशुक्रं तं च जीमूतमाहुः॥ ३ ॥ 
सं ०--शाशितनयसिताभ्यां ( बुध-शुक्राभ्यां ) 'तनुगताभ्यां क्रमेण’ 
RUA योगौ भवेताम्‌। बुधेन लम्नगतेन नन्दः, शुक्रेण भद्र इत्यर्थः | 
उभाभ्यां gagerat लग्नगताभ्यां जय इति योगः स्यात्‌ । जीवे शुरो 
तनुयाते लग्नगते इत्येष जीवो नाम योगः स्यात्‌ । असुरसुरशुसभ्यां 
तनुगताभ्यां स्थावरो नामयोगः, ज्ञेज्यशुक्रे: तनुगतैः विजयो नाम योग 
स्यात्‌ । बिशुक्रं तं विज्ञयं जीमूतं योगमाहुराचायोः | बुधगुरुभ्यां लम्नगता- 
भ्यां जीमूतो नामयोग इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
भा०--ल्न में बुध हो तो नन्द नामक योग, ओर शुक्र हो तो भद्र नामक 
योग, तथा बुध शुक्र दोनों हों तो जय नामक योग, बृहस्पति हो तो जीव नामक 
बृहस्पति झुक दोनों हो तो स्थावर; बुध द्र॒स्पति झुक्र तीनों हों तो विजय, और 
बुध बृहस्पति हों तो जीमूत नामक योग होता है ॥ ३ ॥ 
१२ 
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श्रथेषां योगानां फलं कथयति-- 


इति शुभफलयोगाः सप्त सप्नपिमुख्ये- 
पुनिभिरभिहितास्ते जन्मयात्राखपि स्युः 
भजति युवतिरेभिभूपसीमम्तिनीत्वं 
ग्रहयुतिबलयोगादुत्तराधयमस्मिन्‌ ॥ ४ ॥ 


सं०--इत्येचं सप्नषिमुख्यैः विवाहे सप्त झुभफलयोगा भभिह्दिताः 
कथिताः । ते योगा जन्मयात्रास्वपि शुभफला: स्युः । एमिनन्दादिभियांगे: 
युवतिः भूपसीमन्तिनीत्वं राजपत्नीत्वं भजति । अस्मिन्‌ झुभफले ग्रहयुति- 
बलयोगात्‌ उत्तराधर्य आधिक्यं न्यूनत्वं च स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--इस प्रकार बिवाह में सप्तषि आदि सुनीन्द्रों ने ७ ga फछ्योग कहे 
हैं। ये योग जन्म और यात्रा समय में भी शुभप्रद होते हैं इन योगों से 
खरी राजपल्री होती है। इन योगों के फल में ग्रहों के योग भोर बळ के अनुसार 
अधिकता और न्यूनता समझ्नवी चाहिये ॥ ४ ॥ 


अथा ऽशुभयोगान्‌ कथयति 


दिनकररुधिराभ्यां व्यालपातालवकत्रो 

aa इति रविपुत्रं सँहिकेये तमस्कम्‌ । 

तनुग्रहयुजि केतावन्तकस्तेषु शोक- 

व्पसनविधनताभिस्तप्यते ISAT ॥ ५॥ 

सं०--दिनकर-रुघिराभ्यां (रवि-कुजञाभ्यां) तनुग्रहयुक्ताभ्यां क्रमेण’ 

व्याल-पातालबक्त्रौ योगी भवतः । रविणा व्यालः, कुजेन पातालवक्त्र 
इत्यर्थः | रबिपुत्रे तलुगृहयुजि (लग्नगते) क्षय इति योगः, SBA (राहो) 
लम्नगते 'अन्तक' इति योगः स्यात्‌ । तेषु व्यालादियोगेषु पङ्कजात्ती of 
शोकव्यसनविधनताभिः तप्यते ॥ ५ ॥ 


भा०--छम्न में सूयं हो तो sate, मङ्गल हो तो पातालवक्त्र, शनि हो 
तो क्षय, राहु हो तो तमस्क, केतु हो तो अन्तरु नामक योग होता है । इन योगों 
में विवाहिता कुमारी शोक, दुःख, और निधनता से तप्त रहती है ॥ ५ ॥ 
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अथान्यो sean कथयति-- 
तननुतुहिनमरीच्योरङ्गनाखेरदष्टौ 
चरग्रृहगतयोः स्यास्कान्तयुण्मं कुमार्या! । 
अविदिशि बलिनश्चेद्यायिनो युग्म इन्दा- 
ADAMI कन्यका त्वन्यकाम्या ॥ ६ ॥ 
सं०--तनुतुहिनमरीच्यो: लग्नचन्द्रयोः चरगृहगतयो: अङ्गनाखेटदष्टौ 
( शुक्र-दष्टो ) सत्यां चेद्‌ यायिनो प्रहा: बलिनोऽविदिशि ( विदिशोऽन्याऽ- 
विदिक्‌ तस्यां, लम्न-चतुरथ-सप्षम-दृशमेष्वित्यर्थः ) स्थितास्तदा--कुमार्याः 
कन्यायाः कान्तयुग्मं पतिद्वयं भवति । तथा इन्दो चन्द्रे युग्मे समराशो 
स्थिते अशुभदृशमुपेते सति कन्यक्राऽन्यकाम्या ( अन्यः काम्यो यस्याः खा 
तथोक्ता ) भवति ॥ ६ ॥ 
भा०--छप्न और चन्द्रमा दोनों चर राशि में हों उन पर झुक की इष्टि हो 
और यायी ग्रह बलवान होकर केन्द्र में हों तो कन्या को दो पति होते हैं । तथा 
चन्द्रमा समराशि में हो उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो कन्या दूसरे पुरुष की 
कामना करनेवाली होती है ॥ ६ tt 
विशेष--“यत्र लममपमरडलं कुजे तद्गृहाद्यमिह लग्नमुच्यते | 
प्राचि पश्चिमकुजेऽललमकं मध्यलम्नमिति दक्षिणोत्तरे ॥” 
वि०- इस वचन से लम, चतुर्थ, सप्तम, दृशम भाव पूर्वादि दिशाओं में 
ओर रोष भाव विदिशा में पड़ते हैं। तथा--यायी, स्थायी भौर आक्रन्द तीन 
प्रकार के ग्रह होते हैं । यथा वराह-- 
रविराक्रन्दो मध्ये पौरः पूर्वे परे स्थितो यायी । 
पौरा बुधगुरुरविजा नित्यं शीतांशुराक्रन्द्‌ः | 
केतुकुजराहुशुक्रा यायिन इत्याहुराचाया: ॥” 
अर्थात्‌ सूयं मध्य ( चतुर्थं दशमभाव ) में आक्रन्द्‌, प्रथम लम में स्थायी तथा 
सप्तम में यायी होता है। और बुध गुरु शनि स्थायी, चन्द्रमा भाक्रन्द, तथा 
केतु, मंगल, राहु, शुक्र ये यायी ग्रह हैं । शौनक सुति ने इन दोनों योग को 
स्पष्ट कहा दै-- 
“लग्नेन्दू चरराशो केन्द्रस्था यायिनो यदा बलिनः | 
योषिद्ग्रहसंदृष्ट्या पतिद्वयं गच्छते नारी ॥” 


&२ विवाहवृन्दावनम्‌-- [ बछाब॒रू- 
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तथा---“क्ररमहसंदष्टे समचगे शशिनि भजति पतिमन्यम्‌ | 
स्जीणामन्यत्र गते सौम्यैद्टष्टे शुभं भवति ॥” इति Wei 


अथ पुंख्रीग्रहबलवशेन फलान्तरमाह-— 


नरः प्रियो नीरजलोचनानां नरग्रहैदर्करकान्तिवीय्येः । 

नारी aut चित्तहरा स्वमोगैनारीनमोगैबलशालिभिस्तु ॥ ७॥ 
सं०-नरमहैः ( शुरुरविङुजैः ) उत्कटकान्तिबीय: ( अतिप्रकाशा- 

बलयुतैः ) सद्भिः नोरजलोचनानां कन्यानां नरो भतो प्रियो भवति । 

नारीनभोगै: stat: ( चन्द्रशुकेः पूड्याथत्वादूबहुवचनम्‌ ) बलशालि- 

भिस्तु नारी St खमोगैः नृणां खामिनां चित्तहरा प्रिया भवति ॥ ७॥ 
भा०--विवाइ समप्र पुरुषग्रह ( गुरु-रवि-मंगल ) बली हों तो at को स्वामी 

प्रिय होता है । तथा खी ग्रह बली हो तो स्वामी को खी प्रिया होती है ॥ ७ ॥ 

गथ पतिश्वशुरादीनां फलान्तराण्याह-- 


पतिरस्तपतिविरोचनः श्वशुरस्तस्मदा मदग्रहः । 
अबला बलिनो दिशम्त्यमी सुदृशां तेष्वशुभ शुभं क्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
do—geut ( सुलोचनस्नीणां ) अस्तपतिः सप्तमेश; पतिः, विरोचन 
सूयः श्वशुरः, सदग्रहः छुक्रः तत्ममदा ( श्वशुरख्री श्रः ) भवति | अमी 
यादिम्रहाः अबला बलिनः क्रमात्‌ ag पत्यादिपु अशुभं ga च दिशन्ति, 
अबला अशुभं, बलिन: शुभं दिशन्तीत्यथः | ८ ॥ 


भा०--पसप्तमेश खियों का स्वामी, सूयं sae और झुक्र सास है। ये निबेल 
हों तो पति आदि के अशुभफल ओर बडी हों तो शभफछ देते हें ॥ ४ ॥ 


शशिसयसुतावनी सुतैररिनी चास्तगते करग्रहे | 

अपि तन्वधिपेन तप्यते निरपत्या नियतं नितम्बिनी ॥ & ॥ 

सं०--करप्रहे विवाहे शशितूर्यसुतावनीसुतैः भरिनीचास्तगते: 
तन्वधिपेन लग्नेशेनापि रिनीचास्तगतेन नितम्बिनी st निरपत्या 
सन्तानरहिता सती तप्यते | इदं फलं सप्तमभावे हीनबले सति बोध्यं यत 
शौनक:--“लमपतो रिपुभवने नीचे वा रविसुतावनिजैः । बलरहिते च 
यूने aint न भवन्त्यपत्यानि ॥” इति ॥ ९ ॥ 
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भा०--चन्द्र, रवि भौम और लम्नेश ये शन्नुगृइ, नीचराशि, में वा अस्त हों 
~ रै ~ ह 
तथा समभाव निबल हो तो स्री सन्तानहीन होकर दुःखिनी होती है ॥ ९ ॥ 


लोकेषु काचिद्रीति: शास्रविरुद्धास्ति तां निन्द्ति- 


कवेस्तृतीयस्य शुभाय रेखा लग्ने नभस्थो न भनक्ति भोमः । 
तद्रृद्व्यये सौरिरपीति रीतिजनेषु जागतितरां कुतस्त्या ॥१०॥ 

सं०--तृतीयस्य कवेः शुक्रस्य yur रेखा भवति, नभस्थो दशमस्थो 
भौमो लग्नं न भनक्ति, तद्वत्‌ सौरिः शनि; अपि व्यये लग्नं न भनक्ति, 
इतीयं रीतिः जनेषु लोकेषु कुतस्त्या जागतिंतराम्‌ ( इति न जाने, अथौदियं 
रीतिः शाखविरुद्धा निमूंलास्तीति ॥ १० ॥ 

भा०--छोक में तृतीय शुक्र की झुभाथं रेखा होती 21 तथा दशम मंगळ 
और द्वादशा शनि भी छग्न के मङ्गकारक नहीं माने जाते, यह रीति कहाँ से 
आकर अत्यन्त प्रसिद्ध हुई ? इसका पता नहीं अर्थात्‌ इस लोकरीति का प्रमाण 
शाख में नहीं मिलता है ॥ ३० ॥ 

अथ जामित्रदोषे विशेषमाह-- 


उशना गुरुरिन्दुनन्दनः शशिजामित्रगपापतापहुत्‌ | 
नवपश्चमकेन्द्रमित्रभप्रणयौ पृष्टटशा विधुं स्पृशन्‌ ॥११॥ 
सं०--उशनाः शुक्रः, गुरुः, इन्दुनन्दनो बुध: नवपश्चमकेन्द्रमित्रभ- 
प्रणयी ( नवमपश्चमकेन्द्रस्थो सित्रराशिगतः ) पुष्टदशा fad चन्द्र 
प्रान्‌ पश्यन्‌ शाशिजामित्रगपापतापह्ृदू ( पापकृतचन्द्रजामित्रदोषाप- 
हारको ) भवति । अन्न केन्द्रं सप्रमरहितं ज्ञेयं तथा चोक्तम्‌--“हरिज- 
दिवसचन्द्रात्‌ सप्तमक्ररदोषक्षयकृदमरपूज्य: सोमपुत्रः सितो बा | उद्यहिः 
नुकधमेव्योमपुत्रालयस्थो यदि च सकलहृष्व्यालोकयेच्छीतरहिमिम्‌ ॥ 
foam, बृहस्पति, बुध इनमें से एक भी ९।५।१।४।१० भावगत 
होकर मित्र की राशि में हो att wile से चन्द्रमा को देखता हो तो चन्द्रमा 
से सप्तमस्थ पापग्रह जनित दोष को नाश कर देता है ॥ ११ ॥ 
हिमरश्मिनवांशकात्‌ खलो यदि खेटः शरसायकांशके | 
अयमन्यगुणेन इन्यते निविडेरप्युपसगहम्बरः tl १२ ॥ 
सं०--हिमरश्मिनबांशाकात्‌ खलः खेटो यदि शरसायकांराके पश्च- 


&४ विवाहवृन्दावनम्‌-- [ बछाबला- 
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पच्चाशत्तमे नवांशके स्यात्‌ तदा अयं उपसगडम्बरः पुणजामित्रदोंषा- 
डम्बर; निविड: सम्पूणरप्यन्यगुणन हन्यत ॥ १२ ॥ 

भा०--जिस नवांश में चन्द्रमा हो उससे ५४ वाँ नवांश में यदि पापग्रह 
हो तो यह पूर्णजामित्रदोष परिपूर्ण भी अन्य गुणों से नाश नहीं होता है ॥१२॥ 


'अ्थोक्तयोगानां सफतत्वमफतत्वं चाह-- 


मोघा! शिखिदग्धबीजवद्योगाः केपि शरीरधारिणः | 
ृढगूढफलोदयाः परे पणांकीणंहुताशराशिवत्‌ ॥१३॥ 
सं०--केडपि योगा: शरीरधारिणः ( प्रत्यक्षा अपि ) शिखिद्ग्धबीज- 
वत्‌ मोघाः ( विफलाः ) भवन्ति । परे ( अन्ये केचित्‌ योगा: ) पणो- 
कीणेहुताशराशिवत्‌ (पणोच्छादिताम्निसमूह इब) हढगूडफलोद्या: ( हृढ- 
गूढः प्राच्छन्नः फलोदयो येषां ते तथोक्ताः ) भवन्ति । सबलम्रहसम्बन्धि- 
योगाः सफलाः, विबलग्रहसम्बन्धियोगा विफला भवन्तीत्यर्थः ।॥ १३ ॥ 
भा०--जैसे अग्नि से जळे हुए बीज दिफळ होते हैं उसी प्रकार कितने 
( निर्बल ग्रहों के ) योग प्रत्यक्ष रहने पर भी विफल होते हैं। तथा--कितने 
योग ‘sit देखने में नहीं भी आते वे तृणपत्रादि से आच्छादित असि के समान 
अवश्यही फलप्रद होते हैं! अर्थात्‌ सबळ अहो का भइपयोग भी फलप्रद, और 
निर्वह ग्रहों का संपूर्णयोग भी विफल होता है ॥ १३ ॥ 
इति यः प्रतिकूलकारकमग्रह भावांशनिबेशदष्टिभिः | 
तन्वादिफलेषु दत्तटक्स प्रामोत्यवतंसतां सताम्‌ ॥१४॥ 
सं०--इव्युपरोक्तप्रकारेण यः ‘cag: प्रतिकूलकारकप्रहभावांश- 
निवेशरष्टिमिः तन्वादिफलेषु दत्तक भवति स दिवज्ञ:' सतां अवतंसतां 
भूषणत्वं प्राप्नोति ॥१४॥ 
भा०--इस प्रकार जो ज्योतिषी प्रतिकूलकारक ( दुष्ट फङप्रद ) ग्रह, भाव, 
नवांश आदि के स्थानों पर इष्टि देऊर wats भावों का फळ देखता है “अर्थात्‌ 
ग्रह्मादिको का बलाबल विचार कर जो फल कहता है! वह विद्वानों में भूषण अर्थात्‌ 
पूज्य समझा जाता है ॥१४॥ 
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अथ सिञ्राध्याथ! | 
तत्रादौ कीदशं वरं atest कन्यां च वृणुयादित्याह- 


उल्लिख्य सामुट्रिकलक्षणानि वर; कुमारीं हणुयान्निमितेः | 
एवं कुमारी वरमप्युद्को न ह्येकधारं निरधारि धीरे! ॥१।। 
{०-—वरःनिमित्तेः वक्ष्यमाणे: कृत्वा सामुद्रिकलक्षणाति उलिख्य 
सम्यगज्ञातवा कुमारी वृणुयात्‌ । कुमारी कन्यापि एवं निमित्तः सामुद्रिक 
लक्षणानि उल्लिख्य वरं वृणुयात्‌ बरयेत्‌। हि यतः धीरे: गगादिमुनिभि 
उदक: भविष्यकालः एकधा अरं न निरधारि न निघारित इत्यथः ॥ १॥ 
भा०--घर को चाहिये कि--वशक्ष्यमाणनिमित्तों से, सामुदिकलक्षणों को 
समक्ष कर कन्या का वरण करे। इसी प्रकार कन्या भी वर का वरण करे। 
क्योंकि गर्गादिमुनियों ने उत्तरकालीन फळ एकही प्रकार का नहीं कहा है, अर्थात 
भविष्य फळ अनेक प्रकार से होते हैं ॥ १ ॥ 
खो निमित्तं शकुनाः खकम शरीरमागन्तुकमछुतानि | 
दोषाभिचारग्रहचारकालकाम्यानि चेवं विविधः फलाध्वा ॥ २॥ 
सं०~ स्वप्नः निद्राविशेषोद्भवं ज्ञानं, निमित्तानि क्षतादीनि, शकुना 
पूणेकलशादयः, स्वकम प्राक्तनस्वकमेबिपाकः, शरीरं सामुद्रिकलच्षणा- 
दिकम्‌, आगन्तुकं भविष्यवस्तु जातकादि, भद्भुतानि त्रिविधोत्पाताः, 
दोषाः कफपित्तवातोद्भवास्तेषामभिचारः प्रचारः, ग्रहचारः स्वरसाधनादिकः, 
कालः संवत्सरादिः, काम्यानि ऐहिकानि पुरुषचेष्टादीनि एवं विविधः नाना- 
प्रकारकः फलाध्वा फलमार्गोऽस्ति ॥ २ ॥ 
भा०--प्वप्त, ga आदि निमित्त, शकुन, पूर्वाजित कर्म, शरीरलक्षण, 
आगन्तुक ( जातक ), दिव्य, भौम, आन्तरिक्ष उत्पात, कफ वातादिजन्य शारीरिक 
दोप का प्रचार, ग्रहों का चार, संवत्सर, मास, दिन, sa आदि काळ और काम्य 
( ऐहिक चेष्टादि ) इत्यादि फळ कहने के मार्ग अनेक हैं। अर्थात्‌ अनेक झुनियों 
ने अनेक प्रकार से फल कहे हैं ॥ यथा--शौनक के वाक्य--- 
. “तिथिकरणचेनिशाकर-विलग्नपरिकस्पनामयं गर्ग: | 
पाणिम्रहणेषु फलं वदन्ति यवना वसिष्ठश्च ॥ 
प्रहराशिगोचरभवं जातकविद्दितं च देवलः ग्राह । 
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शकुनिरुतज्ञाः शकुनेनिमित्तकुशला निमित्तेश्च ॥ 
कमंसमुत्थं चान्ये कुलदेशस्त्रीखभावमपरे तु। 
इच्छुन्त्यन्ये मुनयः कालबिशोषाद्‌ विशेषफल्मिति ॥” २॥ 
अथ यल्ञादेव फलप्रासतिरित्याह- 
प्राकप बीजे सलिलानिलोरवी संस्कारवस्कमे विधीयमानम्‌ | 


शोषाय पोषाय च तस्य तस्मात्सदा सदाचारवतांन हानिः ॥ ३॥ 

सं०--प्राककम (पूवजन्मकृतं यत्‌ सदसत्‌ कम्‌) तस्य (प्राककमणः) 
ब्रिधीयमानं ( सम्प्रति क्रियमाणं ) कमं उद्योगः शोषाय नाशाय, पोषाय 
पुष्टये च भवति । किं चत्‌ बीजं सलिलानिलोवां संस्कारवत्‌ । यथा सद्‌“ 
बीजं जलवायुभूमिसंस्कारेण उत्पद्यते वर्धते च तथैव प्राकम ( प्रारब्धं ) 
विधीयमानेन कर्मणा उद्योगेन वर्घतेऽन्यथा चीयते तद्वदित्यर्थः । तस्मात्‌ 
कारणात्‌ सदा चारवतां ( श्रतिस्मृतिविहितकम सदाचारस्तद्वतां ) 
जनानां कदाचिदपि हानिन स्यात्‌ । एतेन स्वप्रादयोऽपि विलोकनीया 
एवेति सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--जैसे जळ, वायु और पृथ्वी के संस्कार से बीज की उप्पत्ति और वृद्धि 
होती है, उसी प्रकार वर्तमान समप में कियमाण कम ( उद्योग ) Gane कर्म 
का शोषक ( नाश करनेवाला ) और पोषक ( बढ़ानेवाडा ) होता है । अर्थात्‌ 
उद्योग से ही शुम फर का छाम, और अशुम फल कां नाश हो सकता है अन्यथा 
नहीं । इसलिये सदाचारवानू ( श्रुति स्मृति विहित घम के पालन करने वालों ) 
की कभी हानि नहीं हो सकती है ॥ ३ ॥ 

उद्योगेन विना प्राक्ततकम न फलतोत्याह - 

फलेद्यदि प्राक्तनमेव तत्कि कृष्याद्यपायेषु परः प्रयत्नः । 
श्रतिः स्मृतिश्चापि sat निषेधविध्यात्मके कमणि कि निषण्णा ॥ 

सं०-यदि प्राक्तनं पूवक्तं कमेव फन्नेत्‌ तत्‌ तदा कृष्याद्यपायेषु पर 
प्रयत्न: किं स्यात्‌ १। तथा श्रतिः स्म्ृतिश्चापि ant निषेधविध्यात्मके 
कर्मणि किं निषण्णा प्रबृत्ता | अतः सत्फललाभाय, असत्‌ फलनाशाय 
चावश्यमेव प्रयत्न: कर्तव्य एवेति ॥ ४ ॥ 

भा०--भगर प्रारव्ध हो फछीमूत होता तो कृषि वाणिज्य आदि के उपायों 
में लोग यल क्यों करते हैं, लोग ही नहीं, श्रुति स्मृति भी लोगों के निपेध और 
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विधि कमं में क्यों प्रवृत्त दे । इससे सिद्ध हुआ कि शुभफल लाभ और पापफल 
नाश के लिये सवदा यलशील रहना चाहिये ॥ ४ ॥ 


अथ सत्तमिः wate: खस्थजनस्यारिष्टलक्षणान्याह-- 


छायाँ विधोन ध्रवमृक्तमालामालोकयेधो न च मातृचक्रम्‌ | 
खणउम्पदं यस्य च कदेभादो कफश्च्युतो मञ्जति चाम्बुचुम्बी ॥५॥ 

सं०--यो जनः विधोश्च्छायां कलङ्कलेखा न आलोकयेत्‌, ध्रवं, 
BAMA नक्षत्रमरडलम, माद्चक्र मातृसंज्ञकताराणां चक्र मण्डलम्‌ 
नालोकयेत्‌ , यस्य जनस्य च कदेमादौ खणडं पदं भवति, यस्य कफः च्युतः 
सन्‌ अम्बुचुम्बी भञ्जति --'अमुं एवंभूतं नेदिषठदिष्टान्तं ( आसन्नमृत्युं ) 
वरं कुमायीः प्रदानाय आयो न वृणीरन्‌ न वरयेयुः' इत्येकादशःछोकेन 
सवंत्रा्वयः ॥ ५॥ ` 

भा०--जो चन्द्रविम्बस्थ sexta को न देखे, तथा ध्रुव, नक्षत्रमण्डल, 
मातृतारकामण्डळ न देखे, जिसका पैर कीचर आदि में खण्डित देखने में आवे, 
तथा जळ में कफ फेऊने से डूब जाय इस प्रकार का आसन्न मत्युवाला वर का 
कन्यादान के लिये नहीं वरण करना चाहिये ॥ ₹ ॥ 

हर ति 

उरः पुरः शुष्यति यस्य चाद्र न मान्ति तिस्रोऽङ्शुलयश्च वक्त्रे । 
स्नातस्य मूद्धन्यपि धुमवज्ली निलीयते रिक्तमुखः खगो वा ॥६॥ 
नाकीणकणः शृणुयाच्च घोषं नो वा सुभक्तोपि धर्ति विधत्त | 
निश्रीरकस्मात्सृतरां च सुश्रीः क्धशःस्थवीयानपि योप्यकस्मात्‌ ॥७॥ 

सं०--यस्य च आद्रे उरः हृदयं 'अन्यस्मादङ्गात' पुरःप्रथमं शुष्यति, 
यस्य च वक्त्रे मुखे तिख्ोंऽगुलयः मध्यमातजन्यनामिकाः न मान्ति (न 
विशन्ति ), यस्य स्नातस्य मूधेनि मस्तके धूमवल्ली घूमशिखा जायते, अपि 
वा मूर्धनि मस्तके रिक्तमुखःखगो निलीयते, यश्च आकोणकर्ण: अङ्कुल्या- 
दिनाच्छादितकर्णपुटः सन्‌ घोषं Head न श्ट्रणुयात्‌ ; यो वा सुसुक्त 
सन्नपि aff तृप्ति न धत्ते, यश्च अकस्मात्‌ सुतरां निःश्रीः, सुतरां वा सु- 
श्रीः, यश्च कुशो हि अकस्मात्‌ स्थवीयान्‌ , खवीयानपि अकस्मात कुशः 
‘aa चरं न वृणीरन्‌ ॥ ६-७ ॥ 

भा०--जिसका शरीर भीजने पर सब अङ्गो से पहिळे हृदय सूखे, जिसके 
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मुख में तजनी मध्यमा और अनामिका ये तीनों aget साथ जोड़कर न समाय 
स्वान करने पर जिसके मस्तक से YAMS चळे, अथवा Tras मस्तक पर 
खाली सुँइवाला पक्षी बैठे, जो कान झापने पर अन्तर का शब्द न सुने 
बहुत खाने पर भी जिसकी तृप्ति हो, जो कान्तिमान अकस्मात्‌ कान्तिरहित वा 
कान्तिरहित भी कान्तियुक्त हो जाय, जो अकस्मात्‌ दुबळा से मोटा वा मोटा से 
दुबळा हो जाय, इस प्रकार के att का घरण नहीं करना चाहिये ॥६-७॥ 


अतीव तुच्छं बहु चात्त्यहेतोरतीतसात्म्यः सदसत्मतृत्तो । 
अप्यंगुलिक्रान्तविलोचनान्तो न मेचक चान्द्रकमीक्षते यः lel 
मध्येललारं मणिबन्धधारी न चाल्पिकां पश्यति यः कलावीम्‌ । 
अहेतुकं यः शवमन्धिगात्रः सवत्र सोमन्तितमूधजो वा ॥६॥ 


सं०-यश्च अहेतोः Suse Aaa अतीवतुच्छं अतिशयाहपं 
अत्ति, यश्राहेतो: भस्मकादिरोगहेतुं विनापि बहु अत्यधिक अत्ति भत्तयति, 
यश्च सदसत्मवृत्तो अतीतसाःस्य; त्यक्त्रभावशुणः, यश्च अङ्कुलिक्रान्तवि- 
लोचनान्तः सन्नपि ws मेचकं मेचकवणंबद्भासमानं addi यश्च 
मध्येललाटं ललाटस्य मध्ये मणिबन्धधारी अर्पिकां saat (मणिबन्धाधो 
बलयधारणस्यानं ) न पश्यति, यश्च अहेतुकं शबगन्धिगात्रः, यश्च वा 
सर्वत्र सीमन्तितमूधज: ( सीमन्तिता qua: केशा यस्य स तथोक्तः ) 
अपुं वरं न बृणीरन्‌ ॥ ८-९ ॥ 

भा०--जों ज्वर आदि बिना कारण के बहुत थोड़ा भोजन करे, वा अस्मक 
भादि रोग बिना बहुत खाय, उचित अनुचित में जिसका स्वभाव बदल जाय 
अर्थात्‌ जो सवदा उचित करनेबाला हो वह अनुचित करने लगे, वा सवदा 
अनुचित करनेवाला उचित करने लगे; जो अङ्कलियों से नेत्रप्रान्त को झाँपकर 
मेचकवर्ण चान्द्रक ( खद्योतवत्‌ भासमान ) न देखे, जो लाट मध्य में मणिबन्ध 
( तलहथ के नीचे का गॉठ ) को रखकर दुवला पहुंचा को न देखे, वा बिना 
कारण Be के समान गन्ध शरीर में हो जावै, अथवा जिसके केश में सब जगह 
सीमन्त ( ककवा से बनाई रेखा के समान रेखायं ) हो जाये, इस प्रकार के वरो 
का वरण नहीं करना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 


अपि क्षरट्रोमनखः शरीरात्‌ खप्ने सवद्वामविलोचनो वा । 
निरीक्षते सस्रममाजुषं वा बिस्नस्तनासानयनश्रृतिवो ॥१०॥ 
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आत्तिप्यमाणो दिशि दक्षिणस्यां जागति यानेऽधिक्गतः खरादो | 
नेदिष्ठदिष्टान्तममुँ कुमायो नाऽऽव्योः प्रदानाय वरं TAT ॥११॥ 

सं०--भपि वा यः सपे शरोरात्‌ च्षरद्रोमनखः, वा खवद्वामविलो- 
चनः, वा भमानुषं ( मनुष्यभिन्नं ) aad जन्तुं निरीक्षते, अपिवा विख- 
स्तनासानयनश्रूतिः वा खरादो यानेडविकृतः दक्षिणस्यां दिशि आक्षिप्य- 
माणः सन्‌ जागर्ति, अमु एबंभूतं नेदिष्ठदिष्टान्तं (Ae: अत्यासन्नो 
नेदिष्टो मृत्युयंस्य तं तथोक्तं ) वरं कुमार्याः कन्यकायाः प्रदानाय आयो: 
AB ज्ञातारो न वृणीरन्‌ ( न वरयेयुः ) ॥१०-११॥ 

भा०--जिसके स्वप्त में शरीर से रोम, नह वा वामनेत्र गिर पड़े, वा मनुष्य 
से भिन्न ( व्याघ्र आदि ) जन्दुओं को देखे वा नाक, aa, कान ये शिथिल हो 
जाय, अथवा गदहे आदि सवारियों पर आरूढ होकर दक्षिण दिशा में प्रेरित 
होकर जाता हुआ जाग पड़े, इस प्रकार के समीप सत्युवाढे ait का आय पुरुष 
कन्यादान के लिये वरण न करे ॥१०-११॥ 

अथ छायालक्तणेनारिष्टसस्भवं कथयति-- 

छायां निरोच्य क्षणमन्तरिक्षं पश्यन्न यो निश्वलनेत्रपातः । 
शुञ्राञ्रसच्छायमिह ars पश्येत्स नश्येद्रिकृतौ विकारः 11221 

सं० यश्च निश्चलनेत्रपातः स्थिरदृष्टिः सन्‌ छायां निरीक्ष्य क्षणं 
अन्तरिक पश्यन्‌ asd शुश्राश्रसच्छायं न पश्येत्‌ स नश्येत्‌ नाशं 
गच्छेत्‌ । इष्दाऽस्मिन्‌ स्वशरीरे विकृती दृष्टायां विकारः स्यात्‌ ॥ १२॥ 

भा०--जो मनुष्य स्थिर दृष्टि से अपनी छाया को देखकर क्षणभर आकाश 
को देखता हुआ फिर अपने शारीर को वच्छ मेघ के समान न देखे वह आसन्न 
काळही में मर जाता है । तथा अपने जिस अंग को विकृत रूप में देखे उस अंग 
में शीघ्र विकार हो जाता है ॥१२॥ 


AY सत्पुरु्षलक्षणान्याह-- 
प्रदत्तिणावतंशरीररोमा हृपखनः फेनिलमूत्रपातः 
नात्यल्पपार्ष्णिमेनसा गमीरो धीरोन्नतारम्भरुचियंशस्त्री ॥१२३॥ 
खतिग्धेक्षणत्वङनखदन्तकेशो युवा सुवासाः परिवीतचेश! 

न ख्रीमुखो निपभशान्तमूतिन चातिकृष्णेक्षणतारको वा ॥१४॥ 
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ओचित्यचारी शुचिरिङ्गितश्ञो विशालहस्ताननबाहुवक्षाः । 
सर्वोपि सत्वाकृतिमान्कुलीन! कन्याप्रदानाय वरो न रोगी ॥१५॥ 


सं०-प्रदक्तिणाबतेशरीररोमा, इषस्वनः (वृषस्य खन इव स्वनो यस्य 
सः ) फेनिलमूत्रपातः ( फेनिलः फेनसहितो मूत्रपातो यस्य सः), नात्यस्प- 
पाष्णिः ( न अत्यल्प: पाष्णिगुर्फाधोभांगो यस्य स तथोक्तः ), मनसा 
गभीरो गम्भीरः, घीरोन्नतारम्भरुचिः ( धीरा उन्नता चारम्भेषु रुचि- 
येस्य स तथोक्तः ) यशस्वी, खिग्धे्तणखडङ्नखदन्तकेशः, युवा, सुवासाः, 
परिवीतचेष्टः ( परिवीता संवृता चेष्टा यस्य स तथोक्तः ), न ख्रीमुखः 
( स्लीमुखमिव सुखं यस्य Feast: ), निप्रभशान्तमूर्तिः ( नितरां प्रभा 
कान्तियेस्यास्तथाभूता शान्ता मूर्तियेस्य स तथोक्तः ), वा नातिऋष्णेक्षण- 
तारकः ( अतिक्षष्णे इच्षणतारके यस्य न स्तः तथाभूतः ), औचित्यचारी 
(योग्याचरणशीलः) शुचिः पत्रिन्नहृद्य:, इङ्गितज्ञः परचेष्टितज्ञः, बिशाल- 
हस्ताननबाइवच्ताः, एवं सर्वोऽपि सबलक्षणयुक्तोडपि aaa 
सात्त्विकप्रक्कतिः, कुलीनः सुकुलोद्धवः, नरोगी ( रोगरहितः ) एवं भूतो वर: 
कन्याप्र दानाय योग्यो भवति ॥ १३-१४-१५॥ 

भा०--शरीर में सब्य आवतं ( दहिने तरफ से घुमा हुआ ) रोमवाला, बृष 
के समान गभीर शब्दवाला, जिसके मूत्र त्याग करने से फेन उठता हो, जिसकी 
एड़ी ( पेर का पिछला हिस्सा ) अत्यल्प न हो, मन गम्भीर, जिप्तका सन्देह 
रहित और उच्च कार्यारम्भ में रुचि हो, ससार में सुयश हो, चिक्कन इष्टि, त्वचा, 
नख, दाँत और केश हो, युवावस्था वाला, सुन्दर वखर रखने वाळा, जो aga 
चेष्टा वाला हो, जिसका खो के सदश सुँ न दो, अत्यन्त कान्ति युत शान्त मृति 
हो, आँख की तारे ( पुतली ) अत्यन्त कृष्णवण न हो, उचित आचरण करने 
वाला, पवित्र; दूसरे की चेष्टा को जानने वाला, जिसका हाथ, सुख, बाहु भौर 
वक्षःस्थळ ( हृदय ) विशाळ हो इन लक्षणों से युक्त रहने पर भी कुलीन और 
रोगहीन हो तो इस प्रकार का वर कन्यादान करने के लिये योग्य है ॥१३-१५॥ 


एवं वरलक्षणान्युवत्वा कन्यालच्तणानि कथयति-- 


श्मश्रश्यामोन्नतोष्ठी पृथुकरचरणा TAMARA 
निःशोचा रोमशांगी कुशकुटिलचलत्करसच्छद्यदष्टिः | 


प्रकरणम्‌- १४ ] वसन्तलदमीसहितम्‌ । १०१ 
वामावता विशालोन्नतविकटनटद्‌भ्रललाटा स्पृशन्ती 
नोवींमन्त्यांएलिभ्यामनियतबहुडुग्ग हिनो देहिनी रुक्‌ ॥१६॥ 

०- शमश्रश्यामोन्नतोष्ठी ( शमश्रभिः श्यामौ उन्नतौ च भोष्ठो 
यस्याः सा ), पथुकरचरणा, हस्रासणाप्रकेशा; feta शोचरहिता, 
रोमशाङ्गी, कृशकुटिलचलतक्ररसच्छदारष्टिः ( कृशा कुटिला चलन्ती 
कूरा GRU कपटसहिता दृष्टियस्याः सा ) बासावतों ( अप्रद्क्षिण- 
रोमावतों ), विशालोन्नतविकटनटद्‌ भ्र ललाटा ( विशालं विस्तीण उन्न 
aca विकटनटदूश्र ललाटं यस्याः सा तथोक्ता विकटनटदू भ्र : rata 
तललाटा Wat: ), अन्त्याङ्कुलीभ्यां कनिष्ठिकाभ्यां sat भूमिं न स्पृशन्ती 
अनियतबहुसुक्‌ (अनियतं बहु मुक्त सा तथोक्ता) एवं भूता गेहिनी भाया 
देहिनी शरीरधारिणी रुक्‌ साक्षादूरोग एवेत्यर्थः ॥ १६ ॥ 

भा०--जिस का दाढ़ी मुछ से श्याम बण और ऊँचा मोठ हो, बड़ा बड़ा हाथ 
पेर हो, छोटे छोटे ओर रूखे अग्रभाग वाळे केश हो, जो शोचहीन हो, बहुत रोम- 
युक्त शरीरवाली हो, जिसकी छोटी छोरी, टेढ़ी, चञ्चल भौर कपट भरी आँख हो 
वामावते रोम हो, बड़ा विशाळ और ऊँचा ललाट विचित्र रूप से नाचती भ्र हो, 
ava समय दोनों पेर की कनिष्ठा (कनगुडया) अङ्गळी पृथ्वी को स्पश नहीं करती 
हो, जो अनियम रूप से बहुत खानेवाळी हो इस प्रकार की पत्नी मानो साक्षात्‌ 

दारीर धारण किया हुआ रोग ही है ॥१६॥ 

या स्फिग्ललाटोदरलम्बिनी सा स्यात्कान्तकान्तान्नुजतातहन्त्री । 

नितम्बिनी स्वल्पनितम्बयुद्या दुल्यात्पतिं दीघंगला Feat ॥१७॥ 

सं०-या नितम्बिनी स्री ।स्फगूललाटोद्रलम्बिनी ( स्फिगूललाटो- 
द्रेलेम्बते इति तथोक्ता ) सा क्रमेण काम्त-कान्तानुज-्तातहन्त्री स्यात्‌ | 
या स्वस्पनितम्बगुह्या ( नितम्बः कटिपः्चाद्भागः, गुह्यो योनिः, aad 
नितम्बगुल्यो यस्याः सा तथोक्ता ) सा पतिं gar, या दीघेगला सा 
कुलन्नी ( पतिङुलघातिनी ) भवति ॥ १७ ॥ 

भा०--दीघं नितम्ब ( चूतर ) वाली पति को, दोघ छलाटवाली देवर को 
ओर दीघ उद्रवाली श्वशुर को नाश करती है । तथा अत्यल्प योनिवाछी स्त्री पति- 

कुछ को नाश करनेवाली होती है ॥ १७॥ 


निःस्वातिहस्वा घमनो Galt प्रायेण तत्रातिपृथुः चण्डा | 


१०२ विवाहदुन्दावनम्‌-- [ मिश्र- 
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कपोलकूपा हसितेप्यशीला कूर्मोदरी दुःखदरी दुरात्मा ॥१८॥ 


सं०--धमनो शिरायां afiger पुरन्ध्री निःस्वा घनहीना भवति | 
तत्र ‘quay’ या अतिप्रथु: सा प्रचण्डा उप्रखमावा भवति । या हसिते 
कपोलकूपा सा अशीला भवति । या च कूर्मोदरी सा दुःखद्री दुरात्मा 
दुष्टस्वमावा च भवति ।।१८।। 

भा०-जिसकी muse ( शरीर की नाड्या ) अत्यन्त कृश हो az स्री 
निना होती, भौर शिराय मोटी मोटी हों तो अत्यन्त उप्र स्वभाव वाली होती 
है । जिसके हसने से कपोल ( याळ ) में गहिरा हो जाय वह टुराचारिणी होती 
है। और कछुए के समान उद्रवाडी खी दुःख की खान और दुष्ट स्वभाव वाळी 
होती है ॥१८॥ 

अथ हस्तपद्गतरेखाफलानि कथयति-- 

रेखाभिरंयु्ठतलेऽङ्गनानां पुंत्री्रस्तिविपुलाल्पिकाभिः | 
अच्छिन्नमिन्नाभिरखण्डामायुः खण्डन्तदन्याभिरमूभिरस्याः ॥१६॥ 

सं०-अङ्गनानां खीणां अद्भुष्ठ तले कराङ्कुमूलाधोभागे विपुलाऽ- 
ल्पिकाभिः रेखाभिः क्रमेण पुंखीप्रसूतिर्वाच्या ( विपुलरेखातुल्याः पुन्र- 
सन्ततिः, अर्परेखातुल्याः कन्यासन्ततिरिस्यर्थः ) भमूभिः रेखाभिः 
अच्छिन्नभिन्नामि: अस्याः प्रसूतेः (सन्ततेः) अखण्डं पूणे आयुः, तद्न्याभिः 
( छिन्नभिन्नाभिः रेखाभिः ) अस्याः प्रसूतेः ( पुंञ्जीसन्ततेः ) awd aed 
आयुवोच्यम्‌ ॥१९॥ 

भा०--खियों के अगुष्ठभूळ से नीचे जितनी रेखायें हों उनमें बड़ी रेखा के 
तुल्य पुत्र और छोटी रेखा के तुल्य कन्या सन्तान समझना । वे रेखायें अछिन्न 
और अभिन्न ( सम्पूर्ण पुष्ट ) हो तो सन्तोन की पूर्ण आयु, यदि कटी फटी रेखायें 
हों तो सन्तान की अल्पायु होती है ॥१९॥ 


एका तियक्तजेनीं याति रेखा तजेन्यंगुष्ठान्तराले तदन्या । 

ते द्र स्यातामायुरैःवयरेखे तत्सोन्दर्य्ये सुन्दरत्वं तयोः स्यात्‌ ॥२०॥ 
सं०--या' एका रेखा तजेनी प्रति तियंगू याति, तदन्या तद्धिन्ना 

तजेन्यङ्कष्ठान्तराले याति, ते हे क्रमेण आयु-रेध्यरेखे स्याताम्‌ | 

तत्सौन्दर्य तयो रेखयोः शोभनले तयोरायुरेध्ययो: सुन्द्रत्वं Basi स्यात्‌ | 


प्रकरणम् १४ | वसन्तलदमी सहितम्‌ । १०३ 
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भा०--हाथ के मध्य में एक तिरछी रेखा actat अंगुली की तरफ जाती है 
वह आयुदाय रेखा, और तजंनी तथा अंगूठा के मध्य में जो दूसरी तिरछी रेखा 
होती है वह ऐश्वय रेखा कहाती है, ये दोनों रेखायें सुन्दर हों पुष्ट हों तो आयु 
और ऐश्वय भी पूर्ण होते हैं ॥२०॥ 


ऐश्वयरेखाशिखरेण मूलाद्यनक्ति याऽसौ पितृवंशरेखा । 
नीरन्प्रबन्धा गृहबन्धनाय बहीयसी वंशविवधंनाय ॥२१॥ 


सं०--या रेखा मूलात्‌ हस्तमूलात्‌ निगता ऐश्वयरेखायाःशिखरेणा- 
प्रेण युनक्ति मिलति, असो पिठृवंरारेखा स्यात्‌ । सा नीरन्ध्रबन्धा 
( निश्छिद्रा निबन्धा ) गृहबन्धनाय ( गृहं गृहिणी तस्या बन्धनं प्रेम तस्मै 
तथोक्ताय ) भवति । तथा बंहीयसी ( भतिशयेन बहुला ) सा रेखा 
वंराविबधेनाय भवति ।। २१ ॥ 

भा०--हस्तमूल ( मणिबन्ध से ) निकली हुई और ऐश्रय रेखा के अग्र से 
मिली हुईं रेखा पितृवंश रेखा कहलाती है । यदि उसमें छिद्र और गाँठ नहीं हो 
तो वह घर में बन्धन ( खिया में प्रम +) कराने वाडी होती हे । यदि बही रेखा 
अत्यन्त पुष्ट हो तो वंशबृद्धिकारिणी होती है ॥२१॥ 
कनिष्ठिकाजीवितरेखयो; स्यान्मध्ये मिथः कान्तकलत्ररेखा | 
अपत्यरीत्या करभे परस्मिन्‌ भवन्ति सांमातुरवगरेखाः ॥२२॥ 

सं०--कनिष्ठिकाजीवितरेखयोः ( कनिष्ठिक्रामूलायुष्यरेखयोः ) मध्ये 
( करभप्रदेरो ) मिथः कान्तकलत्ररेखा ( ste? पतिरेखा, पुरुषकरे 
कलत्ररेखा ) स्यात्‌ | करभे परस्मिन्‌ शेषभागे सांमातुरवगेरेखाः ( सांमा- 
GU: सोदरास्तेषां रेखाः ) अपत्यरीत्या (अपत्यरेखानुसारेण) ज्ञेया ॥२२।। 

भा०--कनिष्ठामूछ और आयु रेखा के मध्य ( करभप्रदेश ) में खी के हाथ 
में पति रेखा, और पुरुष के हाथ में खी रेखा होती है.। तथा शेष करभ भाग 
( आयु रेखा और मणिबन्ध के मध्यस्थान ) में सोदर रेखा रहती है उन रेखाओं 
को सन्तान रेखा के अनुसार समझना | अर्थात्‌ जैसे--अंगूठे के नीचे बड़ी रेखा 
से पुत्र और छोटी से कन्या के झुभाझुभ समझा जाता है, उसी प्रकार करभ- 
प्रदेशस्थ बड़ी रेखा से भाई और छोटी रेखा से बहिन के झुभाझुभ समझना 
चाहिये ॥२२॥ 


अनामिकामूलविभूषणं या पुण्यस्य रेखा तदवासिहेतुः | 





१०७ विवाहवृन्दावनम्‌ --- [ मिश्र- 
की 
निःसीमसीमन्तितपश्चशाखा कस्योध्वरेखा न करोति राज्यम्‌ २३ 

सं०--या रेखा अनासिकामूलबिभूषण सा पुण्यस्य रेखा तदवापिहेतुः 
( तस्य पुण्यस्य भवाप्ति: प्राप्तिस्तस्या हेतु: ) भवति । तथा निःसीमसी म- 
न्तितपथ्वशाखा ( निर्गता सीमा यस्यासी नि.सीमः, निस्सीमः सीमन्तितः 
पः्चशाखो हस्तो थया सा तथोक्ता ) Sater कस्य जनस्य राज्यं न 
करोति ९ अपि तु स्वस्यैव राज्यं करोत्येबेत्यथे: ।। २३ ॥ 
भा०--भनामिका अंगुली सूळ को विभूषित करने वाली ( अर्थात्‌ अनामिका 
के मूर और आयुरेखा पर्यन्त खड़ी ) रेखा पुण्य रेखा कहती है, वह पुण्य कराने 
वाढी होती Ri और जो रेखा मणिबन्ध से निकर कर समस्त हस्ततळ को 
विभक्त करती हुई ऊपर को जाती है वह ऊध्वं रेखा किस को राज्य नहीं कराती, 
अर्थात्‌ इस प्रकार की Ged रेखा हाथ में हो तो अवश्य राज्यप्रद होती है ॥२३॥ 
श्रथ सर्वासां रेखाणां साधारण्येन स्फुटफंलप्रदत्वमाइ -- 
अरूक्तगम्भी रमनोहरामी रेखाभिरन्तमधुपिङ्गलामिः । 
न चातिवहीमिरवामवामेष्वंगेषु पुंद्ीफलयोः स्फुटत्वम्‌ ॥ २४॥ 
सं०-अवामवामेषु ( पुरुषस्य अवामेषु दक्षिणेषु, खिया वामेघु ) 
अङ्गेषु अरु्षगम्भीरमनोहराभिः, अम्तर्मेघुपिङ्गलाभिः न चातिबह्वीमिः 
( नातिसंकीर्णीभिः ) रेखाभिः पुंीफलयोः स्फुटत्वं स्यात्‌ ।। २४ ॥ 
भा०--अत्यन्त चिकनी गहिरी देखने में मनोहर और मधु समान पिङ्गलद्रणे 
की प्रथक-एथक्‌ रेखा पुरुष के दहिने अंग और खी के वाम अंग में हो तो स्पष्ट 
रूप से शुभ फळ मिलता है ॥२४॥ 
अथ राजचिह्वानि कथयति-- 
सरोजश्रीटतध्वजगजतिमिस्तम्मकलश- 
सगादशच्छत्रांकुशकुलिशशज्ञारगिरिभिः | 
रथाश्वश्रीवत्सव्यजनयवयूपप्रशतिभि- 
नैरा नार्यो राज्यं दधति पदपाणिप्रणयिभिः Wey 
सं० -- सरो ज-श्री-वृच्-ध्वज-गज-तिमि-स्तन्भ-ऋलश-खगादरा-च्छुत्रा- 
छुश-कुलि रा-भङ्गार-गिरिमिः रथाऽश्व-श्रीवस्स-ञ्यजन-यव-यूपप्रश्तिभिः पद- 
पाणिप्रणयिभिः नराः, नार्यश्च, राज्यं दधति घारयन्ति ॥ २५ ॥ 
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भा०--पुरुष अथवा खी के पैर वा हाथ में यदि कमळ, विश्‍व वृक्ष, ध्वजा, 
हस्ती, मछली, स्तम्भ, कलश, माला, ऐना, छत्र, अंकुश, aa, ware ( सुवर्णा 
जलपात्र ), पवत, रथ, घोडा, श्रीवत्स ( हृदय में रोम की दक्षिणावर्त मौरी ), 
पट्टा, जौ, यज्ञस्तम्भ, इत्यादि fag हों तो अवश्य राज्य मिळता है ॥२५॥ 


अथ सुख्यशुभलक्षणान्याह-- 


अचितं वचनमुन्नत॑ मनो निविशेषसुखदं बपुईंशाम्‌ । 
अस्ति चेदघपराड्युखा मतिलेक्षणे! किमपरैनेयोषिताम्‌ 1281 

सं०--चेदू यदि वचनं अचितं पूजितं ‘लोकैः स्वीकृत’ मित्यर्थः । मन: 
उन्नतम्‌ , वपुः शरीरं दृशां चक्षुषां निर्विशोषश्ठुखदं भत्यन्तसुखप्रदम्‌ , मतिः 
अघपराङसुखा ( पापातपरावृत्ता ) तहिं योषितां ( नरनारीणां ) अपरैः 
लक्षणे: किं १ न किमपि प्रयोजनमित्यर्थः ॥ २६ ॥ 

भा०--यदि बचन आदरणीय, मन उच्च, शरीर नेत्रो को अत्यन्त सुख- 
प्रद तथा बुद्धि पापकम से निवृत्त हों तो अन्य शुभ लक्षणों से क्या प्रयोजन ? 
अर्थात्‌ इन्हीं चार quant से सब सिद्ध होता है ॥२६॥ 


अथ निमित्तानि कथयति तत्र पच्तिचेष्टिताऱ्याह - 


वरस्य कन्यावरणे वरेण्यो eq यो दक्षिणचेष्टितश्च | 
अदक्षिणं चेष्टितमिष्ठमाइस्तयोः कुमारी हशुयाद्वरं चेत्‌ ॥२७॥ 

सं०--वरस्य कन्यावरण कन्यावरणकाले यः “पुंसंज्ञितः पक्ती' दक्षिण- 
चेष्टितः ( दक्षिणाङ्गे कए्डूयनादिभिश्चेष्टितः ) स दुगा कृष्णचीटिका इव 
वरेश्य: शुभप्रदो भवति, स्ीसंज्ञितपक्षिषु दुगीपि दक्षिणचेष्टितेव झुभप्रदा 
भबतीत्यर्थः | अनयोवीमचेष्टितं न शुभप्रदमित्यथत एव सिद्धयति । तथा 
यदि कुमारी at वृणुयात्‌ तदा तयोः पुंसक्षितपक्षिदुगयो: अदक्षिणं चेष्टितं 
वामाङ्गचेष्टितं इष्टं शुभप्रदं आहुः 'मुनीद्रा' इति शेषः ॥ २७ ॥ 

भा०--वर जिस समय कन्या का वरण करे उस समय पुलिंग पक्षी और 
सत्रीलिंग में दुर्गा ( कृष्णचीटिका ) पक्षी ये दोनों यदि दक्षिण अङ्ग से ( खुजलाना 
भादि कोई ) चेष्टा करते हों तो झुभप्रद समझना | अर्थात्‌ इन दोनों के वाम चेष्टा 
कन्यावरण में भझुभ है । तथा जिस समय कन्या ही वर का वरण करे उस समय 
उक्त दोनों पक्षियों का वाम चेष्टा ही garg दै । अर्थात्‌ दक्षिण चेष्टा अशुभ है ॥ 

१४ 


१०६ विवाहवृन्दावनम्‌-- [ मिश्र- 
श्रथ शुनश्चेष्टितं कथयति-- 
शुनो गतिदक्षिशेष्ठा कुमारी यत्र कांक्षिणी | 
अदक्षिणा यत्र तत्र वर एतां वुवूषति ॥२८।॥। 
सं०--यत्र यस्मिन्‌ समये कुमारी कांक्षिणी भवति ( वरं वरीतुमि- 
च्छतीत्यथ: ) तस्मिन्‌ समये ga: कुक्कुरस्य दक्षिणा ( स्वदक्षिणभागगता ) 
गतिः इष्टा शुभप्रदा स्यात्‌ । यत्र वरः एतां कुमारीं वुवूषति वरीतुमिच्छति 
तत्र अद्क्तिणा झुनोर्गतिरिष्टा भवति ॥ २८॥। 
भा०-जिस्ष समय कन्या दरका वरण करे उस समय दाहिने भाग होकर 
कुकर का चलना शुभ है। और जिस समय वर कन्या का वरण क्रे उस समय 
वास भाय कुकर का जाना शुभ होता है | अर्थात्‌ इससे विपरीत aga समझना | 
अथोपश्रतिशकुर्न कथयति - 
आरोप्याक्षतपरिते गणपतिम्मस्थादिपात्रे शने 
संमाजन्यबवेष्टिते युवतयस्तिखः सकन्या निशि । 
निर्याता रजकादिवेश्मसु करे कृत्वा तमभ्यचितं 


यां वाचं शृणुधृस्तदथंसहृशी सिद्धिः किलोपश्रतो ॥२६॥ 

सं०--अन्षतपूरिते तण्डुलपूर्ण संमाजन्यबवेष्टिते प्रस्थादिपात्रे प्रस्थः 
कुडवादिमानप्रात्रै गणपतिं गणेशमूर्ति आरोग्य, अभ्यचितं संपूजितं तं 
गणपर्ति करे कृत्वा सकन्याः कन्यया सहितास्तिस्रः युवतयः सुवासिन्यः 
निशि रात्रौ रजकादिवेश्मसु नियोता: तत्र यां वाचं शृणुयुः तदर्थसदृशी 
सिद्धिः उपश्रुतौ ज्ञेया किलेति निश्चयाथेकम्‌ ॥ २९ ॥ 

` भाण्=चाक्छ से पूर्ण प्रस्थ आदि ( सेर, पौआ, आदि ) अन्न नापने के पात्र 
को संमाजिनी ( sedi) से ढककर उस पर गणेशजी की प्रतिमा रखकर उनकी 
पूजाकर और उन्हें हाथ में लेकर रात्रि के समय कन्यासहित तीन सुवासिनी खरी 
घोबी आदि जातियों के घर के समीप जाकर चुपके से उस घर में रहनेवाले का 
शब्द सुने, वहाँ जिस प्रकार का वचन सुनने में आवे उसी प्रकार अपने चिन्तित 
कार्य की सिद्धि समझना । अर्थात्‌ यदि वहाँ शुभवचन सुनने आवे तो झुभ, तथा 
अझुभवचन सुनने में आवे तो अशुभ समझता ॥ २९ ॥ 
अथ कन्यावरणनक्षत्राणि कुलाचारपालनं चाह -- 

रतित्रिपूवावसुवद्विमित्रविश्वानिलल्ञें वरणं ङुमायाः | 
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तञ्चावमन्येत न चेतसापि यदाचरेयुः स्वकुलोक्तमार्या; ॥३०।। 
सं०--श्रृतित्रिपूवावसुवहिमित्रविश्वानिलर्वे कुमायौ; कन्यायाः 
वरणं शुभं स्यात्‌। तथा आयोः मान्यवृद्धाः कुलोक्त निजकुलपरंपरागतं 
यत्‌ आचरेयुः तश्चेतसापि मनसापि नावमन्येत तदवमानना न कार्येत्यर्थः । 
भा०--श्रवण, तीनों पूरो, धनिष्ठा, कृत्तिका, अनुराधा, उत्तराषाढा, स्वाती 
इन नक्षत्रों में कन्या का वरण करना झुम है । और माननीय बृद्ध लोग अपने कुछ 
परंपरागत जो आचार करते आये हाँ उसका अवहेलना मनसे भी नहीं करना 
चाहिये | अर्थात्‌ कुलका आचार भी सवश्य करना चाहिये ॥ ३० ॥ 


अथ वेदिकानिमाणं कथयति - 


वेदिकां विरचयेत्तया यथा स्यादियं प्रविशतश्च दक्षिणे । 
स्युजेनाश्रययवोष्तिवणिकाः षणणबत्रिदिवसेषु नाग्रतः ॥३१॥ 
० विवाह्वाथं--वेदिकां तथा विरचयेत्‌ यथेयं गृहं प्रविशत 

पुरुषस्य दक्षिणे भागे भवेत्‌ । अग्रतः विवाहदिनात्‌ पूर्वे षणूनवत्रिदिविसेषु 
जनाश्रय-यवोप्ति-वणिका न स्युः ( न भवेयुः ) | पश्चात्‌ मण्डपायद्वासन- 
मपि-एंतन्मितेषु दिनेषु नो कायम्‌ । अन्यव्यवस्था आचारतो ज्ञेया ॥३१॥ 

भा०-- विवाह के लिये वेदी इस प्रकार बनाना चाहिये जिससे चह गृह 
( मण्डप ) में प्रवेश करते समय दाहिने भाग पड़े | ओर विवाहृदिन से पूर्व, षष्ठ, 
नवम, और तृतोय दिन में मण्डप, अङ्कुरापंणारथं जौ का बोना और लीपना पोतना 
रंग लगाना आदि न करना चाहिये। अर्थात्‌ विवाह दिन से पीछे ३, ६ और ९ 
दिनों में मण्डप आदि का उद्वासन (उत्थापन) भी न करना चाहिये । और विशेष 
व्यवस्था आचार से समझना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


अथ मातृकापूजन कतेव्यमित्याह-- 


कन्यकोक्तविधिवतपुलोमजापूजनं सयुवतिः समाचरेत्‌ । 
घ्रन्ति चाशुभमविप्नमातरों मातयज्ञकुलकमंशान्तयः ।।३२॥ 
सं०--सयुवतिः ( सुवासिनीख्रीसहिता ) कन्यका उत्तविधिवत्‌ 
शोनकादिप्रतिपादितरीत्या पुलोमजापूजनं इन्द्राणयाराघनं समाचरेत्‌ | 
तथा मातृयज्ञ-कुलकमंशान्तयः ( मातरो गौयोद्या:, माठृमातामह्यादयाश्च ता- 
सां यज्ञः पूजनं, कुलाचारवशेन शान्तयश्च ) अविन्नमातरः ( निर्वितन 


१०८ विवाहवून्दावनम्‌ -- "[ प्रश्न- 
निष्पादिता: ) अशुभं घन्ति नाशयन्ति। अतः शच्याः, aE, कुल 
देवतानां चाराधनमवश्यमेव कतंब्यमिति तात्पयम्‌ ॥३२॥ 
सा०--सुवासिनी खी सहित कन्या शौनकादिकथित विधि से शची की पूजा 
करे । और गौरी आदि षोडशमातृका तथा माता मातामही आदि माताओं का 
यज्ञ ( पूजनादि ) तथा कुडाचारानुसारशान्ति ( कुळदेवतापूजनादि ) ये fast को 
माश कर देते हैं। इसलिये इन कर्मो को मंगलकाया में अवश्य करना चाहिये ॥ 
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अथ वधूबरप्रश्षाध्यायः | 
तत्रादो वधूप्रश्नमाह-- 
कर्मायसूनुसहजस्मरगो मृगाडूः 
स्रीपुम्ससंगमयिता यदि जींवहष्ठः | 
स्वक्तोरि शुक्रशशिव्ष्टयुतानि कन्या- 
लब्ध्ये वधृशृहहकाणनवांशका वा ॥ १॥ 
सं०--प्रभलमात्‌ क्मोयसू तुसहजस्मरगों मगाङ्कशन्द्रो यदि जीव- 
` हृष्टस्तदा खीपुंससंगमयिता वधूवरसंगमकारको भवतीत्यय:। शुक्रशशि- 
दृष्टयुतानि alte ( शुक्रशशिनोः स्वशृहाशि ) लग्नगतानि, वा वधूगुह- 
टकाणनवांशकाः (वधूग्रहाणि समराशयस्तेषां रकाणमवांशकाः लमगता:) 
कन्यालब्ध्यै कत्यालाभाय भवन्ति ॥ १ ॥ 
भा०-वरकन्यालाभाथं HAST से १०, ११, ५,३, ७ इन स्थानों में 
चन्द्रमो हो भौर बृहस्पति से इष्ट हो तो वधूवरसंगमकारक होता है । अर्थात्‌ वर 
के लिये कन्या और कन्या के लिये वर मिलता है । तथा शुक्र और चन्द्रमा की 
राशि ( वृष, तुला, कक ये ) ल्झ हो और शुक्र चन्द्रमा से दृष्ट युत हो, वा 
समराशि ( वृष आदि ) के द्रेष्काण, नवाँश रगत हो और शुक्रचन्द्र से इष्ट युत 
हो तो कन्यालाभ होता है ॥ १ ॥ 
७ 
युग्मक्षंगी शशिसितो द्विपदाङ्गनांशे 
स्यातान्तदाप्तिपिशुनो तनुमीक्षमाणों | 
` नारीनवांशमुदितं खचराः परेपि ५ु 
(5 
au विलसदुज्ज्वलवीयभाजः | २ ॥ 
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सं०--शाशिसितौ ( चन्द्रशुक्रो ) य॒ग्मक्षंगी द्विपदाङ्गनारी द्विपदस्री 
राशिनवांशे ) तनुं लग्न ईक्षमाणौ स्यातां तदा तदाप्तिपिशुनो ( कन्यालाभ- 
सूचको) भवेताम्‌ । वा उदितं लभगतं नारीनवांशं वृषादिसमराशिनवांशकं 
Samal शशिसितौ कम्याप्रातिसूचको भवेताम्‌ । परेऽन्येऽपि खचरा 
प्रहा: खेणक्षेंगाः समराशिगताः विलसदुञ्चलवीर्यभाजञः तञुमीच्षमाणाः 
कन्याप्तिसूचका भवन्ति ॥ २ ॥ 
भा०--शुक्र और चन्द्रमा समराशि में स्थित कन्या नवांश में होकर wa को 
देखते हों तो कन्यालाभ के सूचक होते हें । अथवा शुक्र चन्द्रमा यदि sana 
समराशिके नवांश को देखते हों तो भी कन्या छाभसूचक होते हैं । दूसरे ग्रह भी 
प्रकाशमान विम्ब और बल से युक्त होकर सगत समराशि के नवाश को देखते 
हों तो भी कम्याप्रा्ति सूचक होते हैं । अर्थात्‌ इन योगों में वर के लिये कन्या का 
लाभ होता है ॥ २ ॥ 
अथ कन्याया वरप्रापसिप्रश्रमाह- 
एवं नरा नरहकाणनवांशहर्मिः 
पुंरखे चरेरुपनमन्ति नितम्बिनीनामू । 
यज्ञिङ्गिवालकपशुप्रशरतीङ्गितं स्यात्‌ 
TATA तदु AT वधूवरस्य URI 
सं०--एवं पूर्वाक्तप्रकारेण gaat: ( रवि-कुज-गुरुभिः ) नरह- 
काणुनवांशहग्सि: नितम्बिनीनां ( स्रीणां) नरा उपनमन्ति उपलब्धा 
भवन्तीत्यर्थः | लग्नगतान्‌ विषमराशिटकाणनवांशान्‌ Ger पश्यन्ति चेत्‌ 
तदा कन्याया वरलाभः स्यादित्ययः । अथ निमित्तं कथयति - प्रश्नक्षणे 
लिङ्गिवालक-पशुप्रश्चतीनां यत्‌ इङ्गितं तदू वधूवरस्य तथैव उ निश्चयेन 
भवति ॥ ३ ॥ 
भा०--जिस प्रकार alae ( चन्द्र शुक्र और समराशिनवांश से वर 
को कन्यालाभ कहा गया है उसी प्रकार--पुरुषग्रह विषमराशि में हों विषमराशि 
BUNA THIN नवांश को देखते हों तो कन्या को वर की प्राप्ति होती है। अब 
निमित्त कहते हैं कि--प्रश्च के समय लिङ्गी ( कापालिक आदि ) बाळक तथा पशु 


आदि जन्तुओं की जिस प्रकार चेष्टा हो उसी प्रकार उस कन्यावर को भी समझना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 
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अथ प्रश्षसमये शुभाशुभयोगानाह -- 
प्रशोदयादमृतरोचिषि पणमतिसथे मृती च तत्र मदनस्पूशि चावनेये | 
तन्वस्तयोरशुभसङ्गतयोर्वरस्य नाशः क्रमाद्रसुमहीमुनिसंमितेब्दे ॥ 


सं०--प्रभोदयात्‌ ATA अमृतरोचिषि चन्द्र Taft षष्ठाष्ट- 
मस्थे इत्येको योगः, तथा च तत्र तस्मिन्‌ चन्द्रे मूतौं लग्नगते, आवनेये 
भीमे मदनस्प्रशि सप्रमश्थिते सति द्वितीयोगः, तथा तम्बस्तयोः लग्नसप्रम- 
योः अशुभसङ्गतयोः पापग्रहसहितयो: इति तृतीयो योग: । एषु योगेषु 
कमाइ वसु-्मही-सुनिसंमितेऽन्दे वरस्य नाशाः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ | 

भा०--प्रश्नल्म से चन्द्रमा ६ या ८ स्थान में हो, वा चन्द्रमा wa में और 
मङ्गल सप्तम में हो, अथवा लझ और सप्तम दोनों में पापग्रह at तो इन तीनों 
योग में क्रम से विवाह के बाद ८ वर्ष, १ वर्ष, और ७ वर्ष में वर का नाश 
होता है ॥ ४ ॥ । 

जामित्रगो विधुसितो विधवामसाध्वीं 
सौरिः कुजः सुरमहेज्यबुधी धनाब्याम्‌ । 
दीघायुषं वपुषि सुभसवां saat 
स्रीजातकोक्तमखिलं खलु चिन्त्यमत्र ||५॥ 

सं०--जामित्रगौ सप्तमस्थौ विधुसितौ वधूं विधवां, सौरिः शनिः 
gaa wart दुःशीलां, सुरमहेज्यबुधो धनाल्चां घनयुत्तां कुरुतः । 
बपुषि लग्ने स्थिती सुरमहेज्यबुधौ दीर्घायुषं चिरजीविनो प्रसूतौ पञ्चमस्थाने 
स्थितौ गुरुबुधो सुप्रसवां सुसन्ततिं कुरुतः । ज्रीजातको क्त अखिलमपि 
शुभाशुभं अत्रास्मिन्‌ प्रभलग्ने विवाहलग्ने च चिन्त्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०--प्रश्नलझ से ससमस्थ चन्द्रमा और शुक्र री को विधवा, शनि और 
मंगळ दुराचारिणी तथा गुरु और बुघ घनवती बनाते Sl wt में बुघ और 
बृहस्पति खरी को चिरजीविनी, पञ्चम स्थान मैं बुध गुरु हो तो झुभसन्तानवाली 
खरी होती है। खी जातकोक्त समस्त शुभाशुभ योग प्रश्न और fared में 
विधारना चाहिए ॥ ५॥ 

वि०--विवाहदी पिकाटीकाकारने--- 

“यदि प्रच्छकलम्नस्थौ adel जीवनी कुरुतः | 
पच्चसंस्थो पुत्राद्‌  जामित्रगतो विपुलधनाम्‌ ॥? 
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इस शौनकवचन के विरोधभय से “कुजो$पुरमहेज्यबुधो'' इस प्रकार का पाठ 
बनाया है । उस प्रकार से भी झुक्र के फळ में पुनइक्ति दोष आता है । क्योंकि 
यहाँ भाचाय केशवाक ने सप्तमस्थ सूर्यतर सब ग्रहों का फळ कहा है ॥५॥ 
अथ द्लनकण्डनादिकायंघु धुभकालं कथयति-- 
भतिथिवारफलानि पदे पदे विरचितानि परेरिति नोचिरे । 
सकलकमंसु यस्तदुपक्रमः स हि विवाहभ एव शुभे दिने ॥ ६॥ 
सं०--सकलकमंसु ( दलनकणडनादिसमस्तविवाहाङ्गकृत्येषु ) Wwe 
aaa: भतिथिवारफलानि पदे पढे रिरचितानि, इत्येवं प्रकारेणात्र 
नोविरेऽस्मामिर्नोक्तानीत्यर्थः | हि यतः यस्तदुपक्र मः ( तेषां दलनकणड- 
नादिसकलकर्म णां उपक्रम: ) a शुभदिने विष्टिमहापातादिदोषरहितद्वसे 
विवाहभे विवाहविहितनक्ष॒त्र एत्र स्यात्‌ । तथा च श्रीपतिः--“विवाहकृत्य॑ 
निखिलं fared तिलोकयेन्नेब बलं हिमदते:” इत्यादि ॥ ६ ॥ 
भा०--विवाह के अङ्गमूत समस्त कार्यों में नक्षत्र, तिथि ओर वार का फळ 
पद पदपर दूसरे आचार्यो ने कहा है, उस प्रकार मैं यहाँ एथक एथकू नहीं कहा 
है। क्योकि उन विवाहाद्भभूत-दूळन-कण्डन आदि सब कार्या का आरम्भ अद्रादि 
दोष से रहित निषिद्धेंतर दिनों में विवाहविहित नक्षत्रों में ही शुभ होता है ॥६॥ 


अथास्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं कथयति-- 


प्रायो त्रिवाहपटलं तटलम्बमानस्तंबोपमं न सहते नयचालनानि । 
उन्दावने परमतातपपीड्यमानब्वन्दावनेचुरमरतामिहसन्मतिश्री? ॥ 

सं०--प्रायो बाहुस्येन तटलम्वमानल्म्बोपमं (तटे नदीतीरे लम्बमानः 
स्तम्बस्टृणगुच्छस्तेनेपमीयते इति तथोक्तं ) विवाहपटलं विवाहफलसमूह: 
नयचालनानि ( नयेन तकंश चालनानि) न सहते, आगमसिद्धलात्‌ 
कारणात. चालयितुं न शक्यते इत्यर्थः । यथा नदीतटस्थतृणगुच्छश्राल- 
नेनाघः पतति तद्वद्ित्राहपटलमपीति भाव: । अतः परमतातपपीड्यमान- 
बृन्दावने ( परमतमेवातपस्तेनपीड्यमानानां वृन्दस्य अअनं रक्षणं यस्मात्‌ 
तस्मिन्‌ तथोक्त) इहास्मिन्‌ विवाहृवृन्दावने ( मदुक्ते एतन्नान्नि at ) 
सन्मतिश्रीः ( सतां मतिः बुद्धिस्तस्याः श्रीः सम्पदू ) अनुरमतां यथेच्छ 
क्रीडतामिस्यरथः ॥ ७ ॥ 


So al ag Saget Se 
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भा०--जैसे नदी के किनारे पर लरकता हुआ तृर्णों का गुच्छा चालन नहीं 

सह सकता हे, उसी प्रकार विवाह के फळ समूह भी तक से चाळत 'भन्यथाकरण 

नहीं सह सकता है। अर्थात्‌ asia आगमसिद्ध विवाहफळ में तर्क से 

_ अन्यथा अथे करना उचित नहीं है। इसलिये परमत रूप आतप से पीड्यमान 

लोगों का अवन (रक्षण) है जिक्षसे ऐसे वृन्दावन नामक इस ग्रन्थ में 
पण्डितो की बुद्धि सम्पत्ति यथेच्छ ater करे ॥ ७ ॥ 
० लिक 


अथ स्ववंशवणेनाध्यायः | 


अभूद्भरद्राजमहषिवंशे विश्वावतंसे श्रतितच्ववेदी । 
दीच्यचारित्रपथमवती जनादनो याज्ञिकचक्रवती 211 
सं०--विश्वावतंते भरद्वाजमदषिंबंशे श्रतितत्ववेदी ओदीच्यचारित्र- 
पथप्रवर्ती याज्ञिकचक्रतर्ती जनादनोडभूत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--विश्व के भूषण स्वरूप ( वन्दनीय ) भारद्वाज महषिके गोत्र में 
वेदों के तस्वाथ जानने वाळे औदीच्य ब्राह्मणों के आचार के मार्गप्रवतंक यज्ञ 
करनेवालों में अत्यन्त श्रेष्ठ जनादन नाम के पण्डित हुए ॥ १ ॥ 
अस्ति श्रियादित्य इति स्म तस्य ag: श्रियादित्य इव द्वितीयः | 
त्रिसक्रन्धपारङ्गतरङ्गमब्नस्तदाततजो राणग इत्युदीयें ॥ २॥ 
सं? --तस्य जनादेनत्य सू नुः पुत्र: श्रियादित्य इत्यस्ति स्म। कथंभूत:-- 
श्रिया दोप्त्या द्वितीय आदित्य: सूयं gal तदात्मजः ( तस्य श्रियादित्यस्या- 
त्मज: ) उदीर्य कथनीये राणगः इति आसोत्‌। कथंभूतः त्रिस्कन्धपारं- 
गतरज्ञमह: त्रिष्कन्धज्योतिर्विदां युद्धभूमी युद्धकुशल इत्यथः ॥ २ ॥ 
भा०--उन ( जनादन ) के दीसियों से दूसरे सूय के समान श्रियादित्य 
नामक पुत्र हुए । तथा श्रित्रादित्य के पुत्र त्रिस्कल् ज्योतिःशाखवेत्ताओं के युद्धू- 
में मछस्वरूप राणग नामक हुए ॥ २ ॥ 
श्रीकेशवः सुकविरध्ययनाध्वनीनव्यूहान्मतपयितुमर्थपयःप्रवाह: । 
देवजराणगक्षुतः सुतपःश्रयेस्मिन्टन्दावने घुनिगतरीनिवहं दुदोह ॥ 
०-_देवज्ञराणगसुतः सुकविः श्रीकेशवः अध्ययनाध्वनीनव्यूहान्‌ 
(अध्ययनमागज्ञातिसमूहान्‌) अथपय:प्रवाहै: Tagg अस्मिन्‌ सुतपःश्रये 
( सुपुण्यजनसेव्यमाने ) वृन्दावने मुनिगवीनिवहं दुदोह दुग्धत्रान्‌ || ३ ॥ 
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भा०--दैवज्ञ राणग के पुत्र श्रीकेशवाक ( मैंने ) अध्ययनमार्गगामिजनों को 
अथरूपढुग्घ के प्रवाहों से तृप्ति करने के लिये पुण्यवानो से सेव्यमान इस वृन्दावन 
में सुनियो के वचनरूप गायों को gerd. अर्थात्‌ जैले--तपस्वियों से 
सेव्यमान वन में मार्ग चलने से खिन्न पथिश्चें की तृप्ति के लिये गायें दुही जाती हैं 
उसी प्रकार दूसरे ग्रन्थों के अध्ययनमाग में थक्के हुए लोगों की तृप्ति के लिए मैंने 


भी सुपुण्यजनों से सेवनीय इस वृन्दावन में सुनिवचनों का सारांश संग्रह कर 
दिया है ॥ ३ ॥ 


अबहुट्ष्टधिय; कियदप्यदः पदगभीरमधीरभिरंस्यते | 
विशद्शाल्रषियां त्विदमेकदा श्रुतिगतं रसनासु विहृत्स्यति ॥ ४॥ 


सं०--अबहुदृष्टधियः ( अल्पज्ञस्य ) अद: ( एतत्‌ मतक्गतं गुण- 

विशिष्टमपि विवाहवृन्दावतं ) कियत्‌ ? न किज्चिदित्यथे: । तथा--अधी 
( निबुद्धिस्तु ) पद्गभीरं ( पदेगम्भीरं ) दृष्टाउमिरंस्यते ( आनन्दं प्राप्स्य 
तीत्यथः)। तथा --विशद्शाब्रधियां (विशदा भत्यधिका may धीर्येषां तेषां) 
तु एकदा ( एकवारं ) श्र तिगतं कणप्राप्तं इदं ( बिवाहवृन्दावनं ) रसनासु 
जिह्ासु विवृत्स्यते विवृद्धि प्राप्स्यतीत्यथ; ॥ ४ ॥ 

` भा०--जिव्होने बहुत ara को नहीं देखा उन ( अल्पज्ञो ) के लिये यह 
गुणविशिष्टमी विवाहवृन्दावन है तो क्या ? कुछ भी नहीं अर्थात्‌ वे लोग इसे तुच्छ 
समझंगे | तथा जो अबुद्धि ( कुछ भो ara नहीं देखे ) हैं वे इसे पदों से गभीर 
समझकर ही आनन्द को प्राप्त होंगे। तथा शास्त्रों में विदादबुद्धिवाला के तो 
एकबार कणगोचर होते ही यह ( विवाहबृन्दावन ) उनकी जिह्वापर जाकर वृद्धि 
को प्राप्त होगा ॥ ४ ॥ 





अथ लग्नशुद्धयध्यायः | 
_ _ तत्र विवाहृविहितनच्षत्राणि- 
धरवाजनुराधामृगमूलरेवतीकरं मधास्वातिरदूषणो गणः । 


रवेरमीना मकरादिषडय़ही करग्रहे मङ्गलकृन्मृगी दशाम्‌ ॥१॥ 
सं०-छोकोऽयं नचत्रशुद्धिप्रकरणे व्याख्यात एव द्रष्टव्यं To २ UII 
भा०--इस sate की रीका नक्षत्रशुदधि प्रकरण में हो चुकी है ॥ १ ॥ 

१५ 
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अथ नक्षत्रशुद्धि त्रिमि | ate: कथयति-- 
क्ररोड्कितं द्विः शशिभोगतोर्वाक्तदाप्यमाळ्य' च शुभं न भं स्यात्‌ । 


Sapa च कुजार्किमानुखभान्नुतः सत्रिविधादभुत॑ च ॥२॥ 

सं०--क्ररोज्कितं पापप्रहेण त्यक्तं, तदाप्यं ( पापम्रद्देण प्राप्यं ) तेन 
पापेन आज्यं च सं नक्षत्र, तथा कुजाऽकि-भानुखभीनुतः क्रमेण ञ्यकोष्ट- 
विंशं च अं तथा सत्रिविधाद्धत॑ च नक्षत्र द्विःराशिभोगतो ( द्विधाचन्द्रभो 
गात्‌ ) अवाक्‌ पूर्वं न शुभं स्यात्‌ । अर्थात्‌ पतत्‌ सर्वे wast द्वितीये चन्द्र- 
भोगे शुभं भवति ॥ २ 1 

भा०--जिसको पापग्रह छोड़ दिया हो, जिसमें जानेवाला हो और जिसमें 
वर्तमान हो ये dat नक्षत्र, मंगल जिस नक्षत्र में हो उससे तीसरा, शनि से 
आठवाँ, सूर्य से १२ बाँ ओर राहु से २० वाँ ये ४ aaa, तथा त्रिविध उत्पातयुक्त 
नक्षत्र, ये सब नक्षत्र चन्द्रमा के दोवार भोग करने से पुर अशुभ है । अर्थात्‌ यदि 
चन्द्रमा इन नक्षत्रों को दो वार भोग करले तो शुभ हो जाता है ॥ २ ॥ 
वेसाहगंशूव्यसमासिसाग्रं संक्रान्तिसाम्यं खलवेधवच | 
स्वाशश्रमो भान्वभिरोपुनमूषश्च रेगृहाणां त्रिभिरुतरैः स्यात्‌ 113)! 

सं०-वै-सा-इ-गं-शू-व्य-समात्तिसाप्रं (वैध्ृति-साध्य-हषंण-गणह-शुल- 
व्यतिपातानां समाप्ती साग्रं सावशेषं ) यन्नचत्रम्‌ , सक्रान्तिसाम्यं (क्रान्ति- 
साम्येन सहितं ) यत्‌ , वेधवच यन्नत्तत्रं “तत्‌ शुभं न स्यातः इति पूर्व- 
ग्कोकेनान्त्रय | अथ वेधं कथयति--स्वाश-श्रमोभान्वभिरोपुनमूः “एषा- 
माद्यच्षरोपलचक्षितानां नक्षत्राणां मध्ये इयोद्व्योर्मिथः वेधः । तथा च रे 
मृहाणां (रेवती-सृगशिरो-इस्तानां) क्रमेण त्रिभिरुत्तरैः (उ तरफाल्गुन्युत्तरा- 
षाढोत्तरभाद्रपदाख्यैः ) वेधः स्यात्‌ ॥३॥ 

भा०--वै्ति, साध्य) हपण, गण्ड, शूल, और व्यतीपात इन योगों के अन्त 
में जो नक्षत्र हो, कान्तिसाम्य जिस नक्षत्र में हो और वेध सहित जो नक्षत्र हो 
ये झुम नहीं हें । अब वेध को कहते है--स्वाती और शतभिषा में, श्रवण और 
मघा में, भरणी अनुराधा में, अभिजित्‌ रोहिणी में, पुनर्वसु सूळ में परस्पर वेध 
होता है । तथा रेवती, उत्तरफाल्युनी में, मुगधिरा उत्तराषाढा में, और इस्त 
उत्तर भाद्रपदा में परस्पर वेध होता है। अर्थात्‌ एक में अइ हो तो दूसरा विद्ध 
समझा जाता है ॥ ३ ॥ 
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एकागलः साभिजितीन्दुतोक; समेस्ति योगेष्वशुभाहयेषु | 
चतुदशं चेन्दुभमकथिष्णयादिती यमुक्तोद्दहनक्त शुद्धि! lv 
सं०--भशुभाहयेषु ( वेधृत्यादिषु ) योगेषु इन्दुतश्वन्द्रनक्षतत्रात्‌ अर्क 
सूर्य: सामिजिति समे समसंख्यनच्षत्रेऽस्ति चेत्‌ तदा एकार्गलः स्यात । 
तथाऽकधिष्णयात्‌ चतुदंशे KTH चन्द्रनच्षत्रं चाशुभं स्यात्‌ । इत्येवं प्रकारे 
णयं उद्ठहनच्षंशुद्धिः विवाहनक्षत्रगुद्धिः उक्ता ॥ ४ ॥ 
भा०-वैष्टति व्यतीपात आदि भुम योगों में चन्द्रनक्षत्र से अभिजित्‌ 
सहित सम संख्यक नज्ञत्र में qa हो तो canis दोष होता है । और सूय के 
नक्षत्र से १४ वाँ चन्द्रमा का नक्षत्र भी होतो अशुभ है। इस प्रकार यह 
विवाहनक्षन्र शुद्धि कही गईं है ॥ ४ ॥ 
अथ लझशुद्धि कथयति-- 
घटच्र्यायेष्वशुभा; शुभाय निधनद्यनान्त्यवज्य परे 
च्यायार्थेषु शशी मृतो AAAI परे मङ्गदाः 
क्रयनहतान्विते शशितनू अस्ते सितज्ञो विधु 
लग्ने सोमसिताधिपा द्विषि सितः सेन्दुर्विनष्टांशपः ।।४।। 
सं०--म्होको5यं प्रहयोगबलाबलाष्याये व्याख्यात एव । केवलमत्रा- 
छमस्थाने तमो राहुरपि छुभाय प्रोक्तः ॥ ५ ॥ 
भ[०--इसी ग्रन्थ के प्रकरण १३ Ble १ पहला देखो । यहाँ अष्टम स्थान 
में तम (ug ) भी ga कहा गया है इतना ही विशेष है ॥ ५ ॥ 
अंशाः षद्त्रिनवाद्र्यस्तदधिपे लग्नांशयोद्रांदश- 
ठि्यष्टासु न लम्नमस्तलवपे तत्सप्चमाभ्यां तथा | 
गणडान्तेषु च Aaa संक्रान्तियामद्रये 
यामार्धव्यतिपातविष्टिकुलिके मासेहि चोनाधिके ।।६॥ 
सं०--षद्त्रिनवाद्रय: कन्यामिथुनधलुस्तुलाः अंशाः लमनबांशाः 
शुभा भवन्ति । तदधिप (नवांशखामिनि) लम्रांशयोः (लमात्‌ नवांशाद्वा ) 
ादशद्विञ्यष्टा्ु स्थिति लग्नं न कायम्‌। अध्तलवपे सक्षमभावांशाधिपे 
तस्सप्रभाभ्यां ( लग्नसप्तमात्‌-अंशसप्तमाद्ठा ) तथा तहत हादशहित्र्यष्टासु 
स्थिते सति लग्नं न कार्यम्‌ । गणडान्तेषु, zat, उभयतः संक्रान्तियामद्वये, 
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यामाधव्यतिपातबिष्टिकुलिके, ऊनाधिके मासे, ऊनाधिके5हि ( तिथिक्षये 
तिथिव्ृद्धौ चेत्यथः ) लग्नं न कायम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०---ळग्न में नवांस मिथुन, कन्या, घन और तुला प्रशस्त हैं । लग्न से 
वा नवांश से नवांशस्वामी १२, २, ३, ८ स्थानों में किसी में हो तो वह wa 
नहीं प्रहण करना । सप्तम भाव के नवाँशस्वामी लग्नसप्तम से वा नवांशसप्तम 
से १२, २, ३, ८ इनमें हो तो लग्न नहीं शुभ है। तथा गण्डान्त, Jala, और 
संक्रान्ति काल से पूर्वे तथा पश्चात्‌ २ पहर, यामाघे, व्यतिपात, भद्रा, कुलिक, 
क्षयमास, अधिमास, तिथिक्षय, तिथित्रृद्धि इनमें भी रग्न अशुभ होता है ॥ ६॥ 
न्मत्ताञ्जन्मलग्रान्निधनविधनते अष्ठमद्वादशाभ्यां 

लग्न तत्स्वामितत्स्येरपि दपुषि खगैस्तदग्रहांशैश्व ते स्तः | 

अस्तेशारेनेवांशे व्यसनमसुभयं नाडिवेधे षडष्ठ- 

क्षेत्र्शानामसख्ये दनुजनरगणे वार्कजीवेन्द्रशुद्धी ॥७॥ 

सं०--जन्मच्षोत्‌ वा जन्मलग्नात्‌ अष्टमद्वादशाभ्यां राशिभ्यां लग्ने 
स्थिताभ्यां क्रमेण निधनविधनते ( अष्टमराशौ लग्नगते निधनता मृयुः, 
द्वादशराशौ लग्नगते विधनता निधनत्वं स्यादित्यर्थः ) । तत्खामितस्थै; 
( तयोः जन्मक्षलग्नयोः द्वादशाष्टमस्वामिमिः, तत्रश्यैश्च ) खगैः वपुषि 
लग्ने स्थितैश्च ते ( निघनविधनते ) स्तः । तथा तद्गृहांशोश्च लग्ने स्थितैः 
ते निधनविनते भवतः | अस्तेशारेः सप्तमेशरिपोनवांशे लग्नस्थे व्यसनं 
दुःखं स्यात्‌ । नाडिवेधे सति aged प्राणभीतिः स्यात्‌ । षडष्टचेत्रेशानां 
( षट्काष्टके राश्याधिपानां) असख्ये वैरे सति, तथा दनुजनरगणे, 
चाऽकंजीवेन्द्वशुद्धौ ( रविगुरुचन्द्रबलालामे सति ) agua भवति ॥ ७ ॥ 

भा०--जन्मराशि से वा जन्मलग्न से अष्टमराशि विवाहृळग्न में हो तो मरण, 

और ह्वादशराशिरूग्न में हो तो निर्घनता, एवं aren द्वादश के स्वामी, था उन्हीं 
अष्ठमद्गादश में स्थित ग्रह लग्न में पडे तो भी क्रम से मरण और निधनता 
समझना | वा उन्ही अष्टमद्वादश के नवांश वा तत्रस्थित ग्रहों की राशि के नवांश- 
लग्न में हों तो भी क्रम से मरण ओर निधनता समक्षना । सपसमेश का जो शत्रु 
हो उसका नवांश लग्न में पड़े तो दुःख, नाडीवेध हो, वा परकाष्टक होने पर 
राइयविपों में शत्रुता हो, वा नर ओर राक्षस गण हों, तथा रवि गुरु और चन्त 
की शुद्धि न हो तो प्राणमय होता है॥ ७ ॥ 
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अथाचार्येः खदेशपलभां ततश्चरखण डानि चाह-- 
वेदा इभाब्धय इयं किल नामेदी भा 
तद्र्यङगुलं हृसति पुष्यति योजनेन । 
याभ्योत्तरे पथि हता दशनागदिग्मि- 
रन्त्या पुनदंहनहचरखण्डकानि ॥ ८ || 
सं०--वेदा इभाव्धयः ( ४।४८ चत्वायछुलानि, अष्टचत्वारिंशदूव्यं- 
गुलानि च ) नामंदीभा ( नमंदातीरे पलमा ) स्थात्‌। ततो याम्योत्तरे 
पथि योजनेन एकैकयोनेन तद्वयंगुलं ( तस्याः पलभायाः एकैकं व्यंगुलं ) 
हसति, पुष्यति वर्घते च । नमदातो दक्षिणे देशे देशान्तरयोजनतुल्यव्यं- 
गुलै रहिता उत्तरे सद्दिता सा खदेशे पलभा भवितुमर्हति । अथ सा 
स्वस््देशपलमा frat दशेनागदिगूमिहता अन्त्या पुनदेद्दनहन्‌ ( त्रिभक्ता ) 
चरखणडकानि भवन्ति ॥ ८ ॥ 
भा०--४ अंगुल, ४८ ATS नमंदानदी के तीर में पलमा है । उससे दक्षिण 
प्रतियोजन एक एक sags घटाने और उत्तर देश मैं प्रतियोजन एक एक व्यंगुळ 
जोडभे से तत्तत्स्थान में परभा होती है । इस प्रकार अपने अपने देश की पळभा 
को ३ स्थान में रखकर BAA १०, ८, १० से गुना करना, फिर केवळ तृतीय- 
स्थानवाळे गुणनफल में ३ का भाग देने से क्रम से तीन खरखण्ड होते हैं ॥ ८ ॥ 
अथ लङ्गोदयान्‌ ततः सदेशोदयसाधनं चाह- | 
ACTA शुजगभानि नवाडूदसा 
वह्विद्विकुष्णगतयश्चरखण्डकेः स्वैः | 
हीना विलोमविहिताः सहिता विलोमे- 
व्यस्ताः पुनः स्वविषयोद्‌यजा बिनाड्यः ॥ & ॥ 
सं०--भुजगभानि २७८, नबाङ्कदस्राः २९९, वहिहिकृष्णागतय: 
३२३ एते लङ्कोद्याः स्युः | FI aguas: हीनाः, पुनः बिलोमविहिताः 
विलोमेन स्थापिता लङ्कोदयाः विलोमैश्वरखणडेः सहिता:, मेषादिषद्राशीनां 
भवन्ति | ते च पुनव्यस्ता: तुलादिषड्राशीनां स्वविषयोद्यज्ञा विनाङ्यः 


स्वदेशोदयपलानि भवन्ति ॥ ९ ॥ 
भा०--२७८, २९९, ३२३, ये क्रम से छङ्कोदयपछ हैं, इनमें क्रम से 


११८ विवाहवृन्दावनम्‌-- [ छग्नशुद्धि- 
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उपरोक्तरीत से साधित चरखण्डा को घटाना, फिर लकोदय को विलोमविधि a 
रखकर उनमें उत्‌क्रम से चरखण्डो को जोड़ना तो ये मेषादि ६ राशियों के 
उद्यपल होते हैं । फिर येही sama से gee ६ राशियों के स्वदेशोदुयपछ 
होते हैं ॥ ९ ॥ 
उदाहरण--लग्नप्रदीप के प्रथममाग में स्पष्ट दिखलाया गया है | 
| अथ संक्रान्तिश्चानात्‌ स्पष्टाकेसाधनम्‌-- 
अशान्ताः नगपश्च सप्तविषयाः सपेषवोऽष्ेषवो 
NSA शून्यरसाः कुषडविधुरसा; seta शून्यतबः | 
Tat मेषमुखेघु भारकरगतिनिष्ना दिनाद्यगते 
संक्रान्तेः खरसेहृताऽऽप्तलवयुग्‌ यातचा मिष्ठो रविः ॥१०॥ 
सं०--अष्टाशा: ५८, नगपश्च ५७, सप्तविषया; ५७, BAIT: ५७, 
अए्ठेषवः ५८, MAM ५९, शून्यरसा: ६०, कुषट्‌ ६१, विधुरसाः ६१, 
met ६१, शून्यतेवः ६०, Meat: ५९, इति मेषमुखेषु मेषादिराशिषु 
क्रमात भास्करगतिः स्फुटतूयंगतिः स्यात्‌ । सा गतिः संक्रान्तेः (संक्रान्तिः 
मारभ्य) गतैदिंनाद्येर्निज्नी खरसै ६० हृता, आप्तलवैयुक्‌ युक्तं यात मेषा- 
दिगतराशिः इष्टो रविभवति ॥ १० ॥ 
भा०---५८, ५७, ५७, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६१, ६१, go ५९ ये 
मेषादि राशियों में स्पष्ट सूय गति इं । संक्रान्ति से इष्टकाल पर्यन्त गतदिनादि से 
सूयं की गति करो गुनाकर ६० का भाग देने से रूब्ध अंशादिकों को मेषादि गत- 
राशिसंख्या में जोड़ने से इष्टकालिक स्पष्ट सूय राश्यादिक होता है ॥ १० ॥ 


रात्रौ भानुभोधेयुवसायनांशस्तन्वर्काशाः खोदयप्नाः पृथकते । 
तरिशङ्गक्ताञुक्तमाग्याःपलादिस्ताइकालोमध्यगस्वोदयाठ्यः। १ १॥ 


सं०--होकोऽयं षड्वर्गाध्याये व्याख्यातः Zo (अ० CANO ७)॥ ११॥ 
भा०--इसकी रीका प्रकरण ८ झोक ७ में देखो ॥ ११ ॥ 





अथेष्टकालवशाल्ञप्रसाधनमाह -- 


भोग्यं रवेः समयमिष्ठघरीपलेभ्य- 
स्त्यक्‍त्वोदयेः सह पलानि तदुढ्धुतानि | 


प्रकरणम्‌ १७ ] वसन्तलद्दमीसहितम्‌ | ११६ 
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त्रिशदशुणान्यगलितोदयभाजितानि 


भागाद्यजादिग्रहशेखरितं तनु! स्यात्‌ ॥१२॥ 

सं०-रवेः पलात्मकं भोग्यं समयं 'तदम्रिमे.' उदयैः सह इष्टघटी 
पलेभ्यः त्यक्त्वा, तढुद्धृतानि ( तदुवरितानि) पलानि त्रिशदूगुणानि 
अगलितोदयभाजितानि ( अगलितेन अशुद्धोदयेन भाजितानि ) भागादि 
eed तद्जादिगृह्शेखरितं ( शेखर शिरोभागे मेषादिराशियुक्तं ) aaa 
भवति ॥ १२॥ 

भा०-सूर्य के भोग्यांशवश daw साधन कर अग्रिरारियों के उदय 
मान सहित उन सोग्यपटों को इष्ट घड़ी के पल में घटाये, जो शेष पछ बचे 
उसको ३० से गुनाकर अशुद्ध राशि के उदय का भाग देकर wea अंशादिकों के 
ऊपर ( आदि में ) मेषादिराश जोड्ने से लग्न हो जाता हैं ॥ १२ ॥ 





अथ होरानवांशज्ञानमाह - 


नवांशमानं द्विशती कलानां सूर्योनलग्नस्य शरेन्दुभागे । 
वारादिहोरा विगता शरप्रे षड्वर्गचिन्ता तु विनायनांशैः ॥१३।। 
do -- कलानां द्विशाती नवांशमानं भवति | अत इष्टनवांरातः पूव- 
नवांशसंख्या शतद्वयशुणा अभीष्टलग्नक्रला भवितुमहन्तीति भाव: | अथ 
सूर्योनलम्नस्य शरेन्दुभागे waa ma पञ्चगुणिते विगता वारादि- 
होरा ( वारदेवोरमारभ्य होरा ) भवति । षड्वगचिन्ता तु अयनांशेविना 
कायो ॥ १३॥ 
भा०--२०० कहा नवांशप्रमाण है। अथात्‌ जो नवांशलग्न में रखना हो 
उससे पूर्व नवाँश संख्या को २०० से गुना करने से इष्टशग्न की कला हो सकती 
है । तथा लग्न में सूर्य को घटाकर उसके अंशो में १९ का भाग देकर छब्ध को 
५ से गुनाकर वारेशादि क्रम से गत होरा होती है ॥ १३ ॥ 
अथ देशान्तर-चरान्तरपलान्याइ- 
अवन्तिपूर्वापरयोजनानि खपादहीनानि AUT स्तः। 
पलानि देशान्तरयोशराध विशदुद्यमानान्तरम्धित स्यात्‌ ॥१४॥ 
०--अवन्तिपूवो परयोजनानि खपादहीनानि ( खचतुथोशरहि- 
तानि ) देशान्तरयो: पलानि भवन्ति, तानि क्रमेण ऋणानृणे स्तः, पूव- 


१२० विवाहवृन्दावनम्‌-- [ छग्नशुद्धि- 
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देशान्तरपलानि ऋणानि, पश्चिमदेशान्तरपलानि घनानीत्यथः । तथा 
त्रिराद्‌-ययमानान्तरमर्थितं चराधं स्यात । ततः “चराधदेशान्तरयुगृवि- 
योगौ?” इत्यादिषडवगोध्यायोक्तप्रकारेण वारप्रवृत्तिज्ञया ॥ १४ ॥ 
भा०--उञ्जयिनी से qa और पश्चिम देशान्तर योजन में अपना चतुथाश 
घटाने से देशान्तर पछ होता है | वह पूव में ऋण, पश्चिम में घन समझना । तथा 
३० भौर दिनमान के अन्तर को आधा करने से चरखण्ड होता है । यह दिनमान 
३० से अधिक हो तो घन, अल्प हो तो ऋण समझना । फिर इसके द्वारा 
पड्वर्गाध्यायोक्त विधि से वारप्रवृत्ति साधन करना ॥ १४ ॥ 
ऋ प्रकारान्तरेण कालहोरामाह — 


द्विप्रेषनाडीशरलब्धितो वा स्युः कालहोरादिनपप्रवेशात्‌ । 
ग्वच्छरप्ना गणयेदनिद्या क्ररापि लग्न शुभवदवग ॥ १४॥।। 

सं० --दिनपप्रवेशात्‌ द्विघ्नेष्टनाडीशरलब्धितो वा प्रकारान्तरेण 
कालहोराः स्युः । ताः शरत्नाःपञ्चरुणिताः प्रागूवत्‌ “वारेशादिक्रमात्‌' गण- 
येत्‌ । शुभवेदवर्गे ( शुभाः वेदाश्चत्वारो वगो यस्मिन्‌ तत्‌ शुभवेदवगे 
तस्मिन्‌ तथोक्ते ) लग्ने सति करोषि होरा अनिन्द्या स्यात्‌ | १५ ॥ 

भा०--वारप्रवेश समत्र से इष्टी को २ से गुनाकर ५ के भाग देने से ळब्धि 
कालहोरा होती है । उसे ५ से गुनाकर वारेशक्रम से पूववत्‌ गणनाकर र्यादि 
ग्रहों की होरा समझना | यदि लग्न के षड्बग में ४ झुभग्रह के वग हों तो 
पापग्रह की होरा भी शुभ नही होती है ॥ 1५ ॥ 

अथ wants कथयति-- 


राश्यंशाः शशिभूगणेक्षणहतास्तिथ्यभ्रभूदिक्ळरे 
भक्ता भाधेहकाणनन्ददिनकृद्धागा TE यस्य यत्‌ | 
त्रिशांशः सितसोम्यजीवरविजच्माजन्मनां व्युस्क्रमा- 
दोजचौषु शरेषुसपमरुतः पञ्चेति षड्वमिका ॥१६॥ 
सं०-होकोऽयमष्टमाथ्याये व्याख्यातः ( Fo eto ८ Wo १३) ॥ 
भा०-षड्वगप्रकरण के १३ at छोक में इसकी व्याख्या देखो ॥ 1६ ॥ 
अथ सुखार्थं स्थूलदिनमानसाधनमाह-- 
मध्योदये सायनस्र्यमोग्सं AIST च युतं द्युमानम्‌ । 
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इति स्मृतेयं शिशुवोधनाय श्रीकेशवार्कण विलग्नशुढिः ॥ १७॥ 
सं०--मध्योदये ( स्रायन-सूर्यं सषड्भसूयोन्तवतिराश्युद्ये ) सायन- 
सूयभोग्यं, सषडभसुक्तं ( सायनस्य सषड्भस्य सूर्यस्य भुक्तं) च युतं 
सहितं द्युमानं दिनमानं भवति । इत्येवं श्रीकेशवाकंण शिशुबोधनाय 
बालबोधाय इयं विलग्नशुद्धिः स्मृता कथिता ॥ १७॥ 
भा०--- सायन सूयं और सषडनसायन सूय के मध्यवर्ती राशियों के उदययोय 
में सायन सूयं के भोग्य पल, और सषड्भसूय के अुक्तपल जोड्ने से दिनमान 
होता है । इस प्रकार बालकों के घोध के लिये श्रीकेशवाक दैवज्ञ ने रूग्नशुद्धि 
अध्याय को बनाया ॥ १७॥ 
श्रीकेरावाकण कृते विवाह-वन्दावने दथङ्कनवेन्दुतुल्ये । 
श्रीविक्रमाब्दे लिखितात्र टीका सीतादिरामेण बसन्तलदमीः ॥ 
इति श्रीकेशवाकविरचिते विवाह-वृन्दांवने मिथिलादेशस्चोगमा- 
निवासि-काशोस्यसग्यासिसंस्ङत-पाठशालाभ्यापक-ज्यौतिषा- 
चाय-पणिउत-श्री सीतारामशमक्ता चसन्तलच्मीर्नाम- 
संस्ङृतभाषांटीका सम्पूर्णा | 
शुभम्‌ ॥ 





